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छुटी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “मनोरंजन 
पुस्तकमाळा'की 'कषि-कौसुदी' कृषिके विषयपर 

कुछ प्रकाश डालती है जिससे कृषिके प्रत्येक अंगकी साधारण 
जानकारी हो जाती है। प्रस्तुत पुस्तकमें कषिके अन्तर्गत एक 
मुख्य और उपयोगी विषय 'खाद'का वर्णन किया गया हे । 

भारतवर्षके कृषिसागरके तीरपर ये पुस्तकं छोटी छोटी 
कंकड़ियोंके समान हैं। कहीं कहीं इनसे भी अधिक ज्ञानका 
विस्तार हो सकता है । ऐसे भी सज्जन मिलेंगे जिन्हें इनकी 
आवश्यकता पड़ेगी। वे अपने अपने इलाकोंके इन्तजाम और 
कृषि-विषयक ज्ञानकी उन्नतिके लिए यदि इस पुस्तकसे थोड़ा 
भी लाम उठा सके तो लेखकका परिश्रम सफल हो जायेगा। — 

इस पुस्तककी भाषा, किंसानोके उपयोगके खयाळसे जहाँ 
तक हो सका, सरळ रखी गयी है। फिर भी वैज्ञानिक परि- 
भाषाओको सरळ करना वहुत Wistar दुस्तर हो गया È | 
उनका संक्षेपमें वर्णन किया गया हे । 
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यहाँपर एक वात यह भी कहनी हे फि कृषिशांसत्र एक 
व्यापक शास्त्र है | इसमें agi विस्तार है। जो नवयुवक इसको 
मोटा काम समझकर नौकरीको श्रेय देते हैं वे भूल करते हैं । 
जिनके पास खेत है वे उसपर परिश्रम करके छोटी नोकरी- 
की अपेक्षा अधिक लाभ उठा सकते हैं। टीकेदारी, इलाकोकी 
कारिन्द्गी और जमींदारोंके काममें उन्नतिका वड़ा विस्तार 
हे | संकोणेताके त्याग और उच्च आदशेकी ओर ध्यान रखते 
हुए खेतीमें सावधानी और परिश्रमसे बड़ा लाभ होगा । 
खेतीकी उन्नति न होनेके मुख्य कारण अधिक आलस्य, 
प्रश्‍न्धकी खराबी, पूँजीका अभाव और अच्छे वीजों तथा 
वेळांका हास हे । निदान हमको अपनी अचस्थापर 


अलोचनाकी eee विचार करना चाहिये और देखना . 


चाहिये कि awd वस्तुतः कौनसी gz है। पुनः उसको दूर 


कर पूरे तौरसे यथार्थ रीतिका अनुसरण करना चाहिये। . 


खेतीमें उन्नति चाहनेबाले पाठकोंको पुस्तक पढ़कर ही वस 
न करना चाहिये । sd यथासम्भव कृषि-कालेजोंमेँ जाकर 
कृषि करनेकी प्रणाळियोंको भी देखना चाहिये । छषिसस्बन्धी 
पवन्धोंको देखनेसे दो at चार Ratt आखें खुळ जाती हैं 
और यह भो माळूम दो जाता है कि इळाकोके लिए बड़े पैमाने- 
पर कैसे काम किया जा सकता है। द 
पानीका निकासा, धरती बरावर करना, अच्छी जोताई, 
शस्य-चक्र (रोटेशन), बाँध बाँधना, पेड़-पालो ळगाना, 
ईंघनका प्रवन्ध, दूध-दृहीका कारखाना, खाद्‌ रखनेकी 
' रोतियाँ, औज्ञारोंके करिइमे, नगर, चारागाह इत्यादि सभी काम 
वड़ो बड़ी रिया सतोंके प्रबन्धकर्ताओंके लिए बड़े रोचक विषय 
हे जो झषिविद्याळयोके तीर्थाटनसे सहजमें ही मालूम किये 
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जा सकते हैं। इससे खादका महत्त्व भी भलीभाँति मालूम हो 
सकता है । 

रियासतोके प्रवन्धले भळीभाँति जाना जाता हे कि कृषि 
-केचळ पुस्तकोंके पढ़नेकी विद्या नहीं है । रसायनशालामे भी 
उसका आदि-अन्त नहीं है। जो इस ओर पदार्पण करे वे 
स्वयं खेतोंपर जायें, धूप सहे, aie कष्ट भोगें और अपनी 
आँखोंसे देखें और समझे। इख तरह अपने अनुभवसे चे 
जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वढी उनकी आवश्यकताओंके छिप सबसे 
अच्छा होगा | 

‘ar निशा खरवेभूतानाम्‌ तस्याम्‌ जागर्ति संयमी ।' 


Fe विनीत--- 
संवत्‌ १९७८ दुर्गाप्रसाद सिंह 
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स्वादका उपयोग 


विषयप्रवेश 


EFI खेतीका एक मुख्य अंग है। इसपर कृषिको - 


उन्नति और अवनति बहुत कुछ निभेर हे। 


Peat Rat जो अच्छे कृषक है उनके यद्दाँ खाद देने ओर 


qa करनेपर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे खाद मोळ 

BR, इकट्ठा करने और. उसकी रक्षा करनेमें रुपया लगाना 

. व्यर्थ नहीं समझते । जिस प्रकार वे कृषिके अन्य RAR 
जरूरी समझते हैं उसी प्रकार खाद देना वे अपना खास 

काम मानते हे | 

। भोजन, मजुष्य दी क्या, प्राणिमात्रके लिए जरूरी होता 
a बिना भोजनके कुछ दिनों बाद किसीके प्राण नहीं बच 


सकते । संसारी कामोके fa भोजनसे दी बल प्राप्त होता 


हे । इनमें लकड़ी या कोयला, मोटर गाड़ीमें तेळ तथा ओरं 


और कलोमें इसी तरहके पदार्थ भोजन-रूपमें देकर उन्हें 
काममें लगाया जाता है । पशु-पक्षी अपना भोजन अन्य 


पशु-पक्षियांके शरीरसे या पेड़ आदिसे प्राप्त करते है। इसी 
प्रकार पौधे अपना भोजन खनिज पदाथों, वायु और 
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जलसे प्राप्त करते है । जिस प्रकार पशु-लोकमें छोटे छोटे कोट- : 


पतङ्गो अथवा उन छोटे प्राणियासे लेकर जो खुद्‌ंवीनकी सदा” 
यतासे दिखलाई पड़ते हैं, जळ तथा स्थळके पशु-पक्षी तक-- 
जैसे ae ae हाथी, As मछली, शेर, गंडा इत्यदि--सवको 
सोजनकी आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार वनस्पति-लोकमेंमी 
छोटे छोटे जोवघारियोसे लेकर उच्च श्रेणीके वनस्पति-प्राणियाँ- 
ठकको भोजनकी आवश्यकता पड़ती है । 
भोजन नाना प्रकारके होते हैं. और प्रत्येक प्राणीकी आव- 
इयकताके अनुसार उनकी मात्रा और प्रकार भिन्न भिन्न है! 
पौधे प्राणियोंकी थेणीमें ऐसे अद्भुत जीव हैं. जो अपना भोजन 
प्रायः खनिज्ञ पदार्थोंसे बहुत थोड़ी मात्रामें प्राप्त करते हैं। 
इस संबंधमें पश्चु-प्राणी और वनस्पति-प्राणीमें बड़ी भिन्नता है । 
_ हाथी ओर Rew, मनुष्य और शिशु, बड़े विशाल वृक्ष और 
मांसाहारी वृक्ष. एवं giaa देखे जानेवाळे कीड़े तथा 


वनस्पति-प्राणियोमें बहुत अन्तर है | वनस्पतियां प्रायः खनिज ` 


पदार्थ भोजन करती । कितने पशु-पक्षी जैसे गाय, 
फाल्ता, कबूतर निरामिष भोजी हें । कितने ager भी इसी 
गणनामें है। गिद्ध, कौआ, कुत्ता, बिल्ली और रोर विना मांलके 
दक्ष नहीं होते । मजुष्योमें, अपने देशमें aie लोग was 


खाते हैं, कहके कोदो, कहके Hea, कहींके ज्वार, कहींके . 


वाजरा, कहींके गेहूँ तथा जौ और als अन्य प्रकारके 
, भोज्य पदार्थ । कुछ पशु घास, कड़वा चारा खाकर सन्तुष्ट 
होते हैं और कुछ दाना ही खानेवाळे हैं। किसी प्राणीके 
आहारमें मिट्टी और कंकड़ भी शामिल है। इसी. प्रकार वन- 
स्पतियोंके भोजनमें भी भिन्नता दै। नाना प्रकारकी फसलों और 
पौधोंको, उनकी आवश्यकताके अनुसार, भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
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भोज्य वस्तुओकी आवश्यकता होती है । इन पदाथौको सम- 
झना और उन्हें समयपर पहुँचाना कृषकका मुख्य कत्तव्य है ॥ 
सभी प्राणी वायुमण्डल, जल और भूमिसे अपना भोजन 
` प्राप्त करते हैं। वनस्पतियाँ भी इन्द्दींसे अपना भोजन प्राप्त करती 
हैं। भोजन प्राप्त करनेमें उन्हें नाना प्रकारकी कठिनाइयाँ और 
परिश्रम झेळना पड़ता है। वनस्पतियोँकि जीवनको देखनेसे 
ज्ञात होता है कि वे भी अपना भोजन प्राप्त करनेके निमित्त 
वरावर परिश्रम और उद्योगमें लगी रहती हैं। कड़ी धूप, 
FAC, कंकड़ीले और पहाड़ी स्थानोके Fa अपनी जड़ोको 
भोजन प्राप्त करनेके लिए चारों ओर फेलाते हैं। बहुतसे 
स्थानोंमें यह ठीक नहीं रहता कि उन्हें अवश्य ही भोजन प्राप्त 
होगा, परन्तु वृक्ष परिश्रमसे भोजन प्राप्त कर ही St हैं और 
हरे-भरे वने रहते हैं । ; 
अल्प, अरुचिकर और हानिकारक भोजन प्राप्त होने तथा 
ऐसे स्थानॉमें Tada जहाँ हवा-पानीका अच्छा असर नहीं 
पड़ता _ वचनस्पतियोंकी हालत चुरी हो जाती है । इनके 
फूळने-फळनेपर इसका aga प्रभाव पड़ता है। ऊँची, खाली 
` और कंकड़ीळी चरती, age मिट्टी, पानीकी रुकावट और 
कमी, चन, ates, नदी-तट, पहाड़, ऊसर, रेह, घाम, 
छाया और gare वेग इत्यादिका प्रभाव बनस्पतियांपर उनकी 
प्राकृतिक विशेषताओंके अनुसार चैला ही पड़ता हे जैसा 
मनुष्यों और पशु-पक्षियोपर। यदि ऐसा न होता तो काबुळमें 
भी ऊँगड़ा आम अच्छी तरह फलता और वनारसमें भी सेव, 
अनार तथा अंगूरोंके खोशे लगते | 
पौधे अपना भोजन पानीकी खहायतासे प्राप्त करते हैं, 
इस कारण पानीका उचित प्रबन्ध होना अति आवश्यक हे । 
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SATA... अनार, रः नारियल इत्यादि नहीं पैदा: ala वहाँ ये 
पहुँचाये जाते हैं ।इसी प्रकार पौधोंके भोज्य पदार्थोके ञान 
द्वारा-इम-यदद जानकर कि किस पदार्थका अभाव 2 उसकी 
पूत्ति कर. सकते है। चरागाहोंके बीचमें ऊसर दुरुस्त करके 
घासकी मखमली खतह तैयार कर ळी जाती है। भोजनके 
अभाव अथवा, उसकी अधिक मात्रामें दोनेका पता इम 
अपने अनुभव तथा रसायनशा द्वारा -ठीक ठीक. जान 
सकते Èl 7 ae otis 
जैसे भोजन एकत्र करना मुख्य है, वैसे ही उसका उचित 
प्रबन्ध और रक्षा भी अति आवश्यक है। यदि बहुमूल्य वस्तु 
अपने पास है और इम उसकी रक्षाका उचित प्रवन्ध नहीं 
कर सकते तो हमारे पास उसका रहना न रहना वरावर 
हे । aR पाना और उसे उचित काममें लाना आव- 
इयक flava यदि वहुत-ली खाद्‌ पकन्र करे और उसे 
रख न सके, ताकि समयपर उससे ळाभ उठाया जा सके, तो 
उसके पास उस ढेरका होना बेकार है । जब उसने अपने 
` घनकी रक्षा ही नहीं की तो वह लाभ कैसे उठा सकता हे! 
सुरक्षित वस्तुका समयपर मूल्य बहुत बढ़ जाता है और 
ऐसे .स्थानोमे जहाँ वह प्राप्त नहीं हो सकती वह अमूल्य ही 
21 उसकी रक्षामें लापरवाही करना वुद्धिमानी नहीं हे! 
इस अवस्थामें निम्नलिखित कार्य बड़े ज़रूरी हैं.। 2 
.. (१) खाद प्राप्त करना--अपने घर ओर बाहर पश्ुओंका 
गोवर आदि एकत्र करना; खळी, ast आदि दूसरी खाद मोळ 
या मँगनी Vat, इत्यादि। | 


(२) खादका daama वस्तुको.. vet. खोदकर 


4 


2 


. 
» १ 
र . yy 
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अथवा उचित स्थानपर उचित रीतिसे रखकर उसे बचाना l 

(३) खाद्‌ देनेकी विधि-समय, मात्रा, शस्य, उसके 
देनेका तरीका इत्यादि जानना | 

जिस प्रकार हर प्राणीको भोजनकी आवश्यकता है उसी 
प्रकार प्रत्येक फसलके लिप खाद्‌ भी आवश्यक 21 जो खाद्‌ 
नहीं देते चे वड़ी भूल करते हैं। खेतके इर हिस्सेमें खाद्‌ 
पहुँचाना और उसपर उत्तमसे उत्तम फसल पैदा करना 
अच्छी खेतीका उद्देश्य दै। 

केवळ हल घुमा देने और दाना वो देनेसे इम आदरांपर 
नहीं पहुँचते। अपने ददी देशमें इम जाटों, कोइरियों इत्यादि 
कृषकोसे कृषिकी व्यावद्दारिक उन्नति खीखते है! सिर्फ 
gata काम न चलेगा । इसके साथ साथ इमे विद्या- 
बुद्धिसे भी काम लेना चाहिये । हमको विषयका" पूरा ज्ञान 
होना चाहिये | ; दहन टा 
पौधा अपना भोजन पृथिवी, जल और वायुमण्डलसे प्राप्त 
करता है। वायुमण्डलका भण्डार असीम है और उसमें 
वायुका दौरा इघर SIT हुआ करता है | उसमें भोज्य पदार्थेके 
कम होनेका भय नहीं | इस ओर हमको कुछ उद्योग करनेकी 
आवश्यकता न पड़ेगी । किन्तु वायुमण्डलके समान पृथिवीके 
भण्डारमें भोज्य पदार्थ सदा एक दशामें नहीं रड सकते । 
उसमे लगातार खर्च होनेसे कमी पड़ जाती हे और यदि 
बह भरा न जाय तो पूत्ति नहीं हो सकती | कमी रह जाने पर 
वनस्पतिको भी उपवास करना पड़ता है | ऐसी हालतमें उप- 
जाऊ खेत भी कुछ समय तक HAT दो जाते है अथवा उनकी 
उर्वरा शक्ति कम हो जाती हे । ऐसे खेत, यदि कोई खास 
कारण ` नहीं है तो, कुछ समयतक बिना बोये ste. देनेसे 


ony 
y 
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अपनी कमीकी ofa कर लेते है, अथवा ऐसे खेतांको खाद 
देकर भोज्य पदार्थ waa उनमें बल आ जाता हे। 
इस प्रकार रुग्ण पृथिवीकी चिकित्सा खादरूपी ओषधसे 
हो जाती है.। . | 

मिसाळके लिप कोई भण्डार ले लीजिये | यदि खचे ळगातार 
खारी रहेगा और आय न होगी, तो उस भण्डारके एक न एक 
रोज खाली द्दोनेमें सन्देह नहीं। कम आय और अधिक व्ययसे 
कोषमे कुछ एकत्र नहीं रह सकता | भारतवर्षेकी भूमिके 
सम्बन्धमें अधिक स्थानोमें यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि 
पृथिबी पद्दलेसे बळी हो गयी 2 अथवा कमज़ोर या 
उसकी हालत पहली अवस्थाके समान ही चनी हुई हे? इस 
प्रका उत्तर आवश्यक और विचारणीय है। 

भारत-भूमि प्राचीन काळसे वोयी जा रही है। यहाँ कृषि- 
की प्रथा उतनी ही पुरानी है जितनी यहाँकी सभ्यता | 
आवांदीके agaa ca समय कितने जंगली स्थान हल तळे 
आ गये हैं, कितने बोये जानेवाळे स्थान अवतक छोड़ दिये 
गये हैं, कितने ऊसर हो गये हैं। कितने स्थानोपर जहाँ 


चन, ates, Hat खेत, नाळे और जलाशय थे इस समय 


खेत बनाकर खेती करनेका उद्योग हो रहा हे । भारत: 
वर्षकी जन-संख्या पढदळेकी अपेक्षा वढ़ी हुईं दिखाई देती हे 
आर इन अधिक sath * भोजनकी ` आवश्यकता पूणे 
करनेके निमित्त अधिक ` पैदावार होना आवश्यक हे! 
यहाँ खेत एक सुलभ पेशा समझी जाती 2 । पश्चिमी 
पुरुष रोजी कमानेके लिप पूँजीका अभाव रहने पर भी 
इखके लिए तत्पर दो जाते है। आधुनिक कारीगरीके आगे 
प्राचीन .दस्तकारियाँका ata star जा: रहा है 1. पेसे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


विषयप्रवेश 9 


कामासे छूटे छोग भी कृषिपर ही अवलम्बित हो रहे हैं। 
इन लोगोके लिए भी पृथिवीकी आवच्यकता है । इसके 
` अतिरिक्त-कृषि-प्रधान देशोंके सामने समस्त संसारके जनाको 
सजन पहुँचानेकी नवीन समस्या पेश है | आधुनिक कालमें 
आने जाने और व्यापारमें अधिक सुगमता हो जानेसे 
अनाज जहाज़ों, Tt और सड़कों द्वारा गाड़ियोंपर लाद 
लाद्‌ कर पक स्थानसे दूसरे स्थानको ळे जाते और ळे आते 
है । जहाँ fra प्रकारकी वस्तुकी आवचयकता है वहाँ वह 
चस्तु पहुँचायी जाती 21 जमींदार और काइतकार बिसा- 
तियांकी वस्तु नहीं चनाते। अच्छे अच्छे कपड़े, जूता, घड़ी, 
छड़ी, छाता, Ae, इत्यादि आवद्यकताकी चीज़ें अपनी 
उपज (अन्न) से ही मोल लेते हैं। माँग और आवदयकताकळो 
पूत्तिका प्रश्‍न उपस्थित होता रहता है | सूखे देशमें भी, जहाँ 
प्रायः कोई चीज़ पैदा नहीं होती, आमदरक्तकी सह लियताोंसे 
चीज़ें अच्छे दामोपर विक जाती हे. । अनाजका भी यही हाल है । 
“दुमिक्षपीड़ित स्थानोंको अनाज पहुँचाया जाता हे अथवा 
'अमीरांको आवइयकताके पदार्थ मुहैया किये जाते हैं । 

किस वस्तुका कितना मूल्य होना चाहिये, यह आवइयकता- 
पर निर्भर हे । पावभर चने अथवा डेढ़ छराँक वजनको 
घड़ोकी कीमत आचश्यकतापर घटती बढ़ती है। 

अधिक समयसे भारतवषेकी पृथिंवीसे Gar हुए अन्न 
'देश-देशान्तरको जाते रहे हैं, उनके बदलेमें घड़ी, छड़ी जैसी 
-चस्तुओसे भारतीय जनाको सभ्य और स्टाइलवाला अवदय 
नन्त पड़ता दे, परन्तु इससे भूमिकी उपज सम्बन्धी कोई 
"लाभ नहीं । खाद-पदार्थ गोबर जलाया जाता है, इससे केवळ 
! राख. ARR मिलती है। राखमें केवळ खनिज पदार्थ 


„~“ 
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रहते है. । कस्बाइण्ड नाइट्रोजन, जो पौचोंका विशेष लाभदायक | 
:भोजन है, जलनेके समय दइवामें मिलकर नष्ट हो जाता है। | 
Que, खली इत्यादि awe दूसरे देशोंको चळी जाती | 
“ हैं। इस कारण खेतकी उपजपर अधिक खर्च होता है, परन्तु | 


उनके Aaa कुछ प्राप्त नहीं दोता | 


सरकारके भेजे रसायनशास्त्रवेत्ता डाक्टर Gent साहबने | 
. अपनी Rass ae प्रश्न उठाया था--क्या भारत-भूमि क्षीण 


.हो गयी ? इसका उत्तर समस्त सवाके ऊषि-विभागकेः 
संचाळकोने अपनी विद्धत्ताभरी Rat जो कुछ दिया हे. 
वह अवलोकनीय हे । इन Rata यह सिद्ध किया गया है 
कि भारतवर्षकी भूमि अभीतक क्षीण नहीं हुई हे । इससे यह 
भी विदित है कि अभी कृषिके मार्गमें उन्नति होनेकी aga 
आशा है । अतः खादका विषय कितना महत्त्वपूर्ण है और 
कषकोंको इस ओर ध्यान देनेकी कितनी वड़ी आवश्यकता 
है, यह अपठित कृषक भी समझ सकते हैं । 
ऐसे अनेक कृषक हैं जो आळस्यके कारण .अपने खेतोंमें 
खाद्‌ नहीं देते । जहाँ यह कारण है अथवा जिन ऊषकोंको 
खादका तिरस्कार करनेकी आदत-सी पड़ गयी है, वे 
- अवश्य असफल किसान हैं। ऐसे अकर्मण्य कृषकोंके मार्गमें 


अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया | 
: है । पेसोको खाद्‌ रखने और उसका उचित प्रयोग करनेमें | 


` सद्दायता देनी 'चाद्दिये। घीरे धीरे वे! खादके महत्वको 
: समझ जायँगे। जो कृषक अपना कतेव्य जानते हैं, उन्हें कुळ 
*'बतळानेकी आव्यकता वहीं | 

नये खेत, जहाँ खाद बहुत समयसे संचित है, अवश्य 
उपजाऊ हैं, परन्तु बहाँ आबादी कम: होनेकी: वजहसे 
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कृषकगण अच्छी फ़सले बोकर भी उनसे पूरा लाभ नहीं उठा" 
सकते, क्योकि जंगली सरहदोपर जंगली जानवरोका भय 
रहता है। नीळगाय, साही, सूअर आदि फसलको हानि 
पहुँचाते रहते fl समय पाकर ळूटनेवाळे भी अपनी क्रियासे 
वाज नहीं आते। ये नये आवाद्‌ स्थान जंगलों, Hatt और 
पहाड़ोंके समीप है । इनकी प्राकृतिक दाळतोंमें, उन स्थानांसे 
जहाँ वे है अधिक भेद नहीं हे । जो स्थान कुछ काळसे आवाद 
हैं उनका रकवा अभी बहुत कम है। इल समय भी सैकड़ों 
एकड़ जमीन, जो काइतके योग्य है, बिना जोते पड़ी हे;. 
परन्तु वैज्ञानिक gad बह समय दूर नहीं हे जब कि चारोओर 
हरियाली हो हरियाली दिखाई पड़ेगी और रामराज्यकी बधाई 
चजेगी, क्योंकि सुव्यवस्थित राज्यमे कृषिकी उन्नतिके लिए बडी 
सुविधाएँ होंगी | वह स्वयं खादको एक संचयनीय घन समझ- 
कर उसकी हिफाजत करेगा। वहुतसे कृषक ऐसे हे--जैसे 
कोइरी, खटिक, जाट--जों अपना कतव्य जानते हैं और खाद 
द्वारा कृषिकी अद्भुत करामात दिखलाते हैं। 
जंगलोके कट जानेसे खादके सञ्चारमें वाथा उपस्थित होनेको 
संभावना दोनेके कारण ऊषिकी हानि दोनेका बड़ा भय था।' 
अवस्था बड़ी नाजुक और भयपूर्ण दो गयी थी, परन्तु सर-- 
कारी वनविभाग स्थापित हो जानेसे वनोंकी रक्षा हो रदी दे 
और उनके कट'जानेसे हानिका जो भय था वह जाता Tat hi 
यह काये Glan संचय, पशुओंकी रक्षा तथा जल-वृष्टिका 
साधन हो गया | 
पानीके विस्तारके लिए पोखरो और नहरोंका प्रबन्ध सर- 
कार तथा अन्य चनी और लोकोपकारी महानुभावांकी ओरसे' 
होता ही जाता है। इससे पशुओंको पानी पीनेकी' छुविधा' 
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'होती है और सिंचाईका लाभ डठानेमें आता È । भारतवषमे 


“शिवालय, मसजिद, धर्मशाळा, सराय, पोखरा और तालाब | 


-चनवाना AS पुण्यका काम समझा जाता द्वे। लोगोकी याद 


-गारीमें भी ये अभीतक बनवाये जाते है। प्राचीन काळके ५००० | 
aia भी अधिक आयुके agal nsa अभीतक अच्छी _ 


- अवस्थामे वत्तमान है । वुन्देळखण्डके चन्देछ राजवंशी UA- 
-ओके पोखरे पहाड़ी स्थानॉमें वड़े लोकोपकारी हैं 


कुछ समयसे Asse मयपर न होनेसे भारतवषंमे इर 


साळ किसी न किसी प्रान्तमें अकाल पड़ता 2 । इससे 
-ळाखो पशुओं और जनसमुदायको भाँति भाँतिके दुःख भोगने 


'पड़ते हैँ । साधारणतः ऐसे अवखरपर वहाँके लोगोंको, जहाँ 


कि अकाल और दुर्भिक्ष कम होते हैं, अनाज, रुपया और चारा 
दूसरे भागोंमें AIAR दत्तचित्त रहना चाहिये | दुभिक्षमं 
gaa छोगोंको भोजन पहुँचाना परमार्थका काम हे। सि 


कोई नहीं रच सकता परन्तु इससे बढ़कर क्या हो सकता 


2 कि हम जीवरक्षाके कारण at? 


जो जल समय अथवा कुसमयपर वरसता है उसका एकत्र _ 
करना कठिन काम हैं| जहाँतक सम्भव दो उसे नए होनेसे 
यचानेका प्रबन्ध करना चाहिये । बाँध बाँधकर अथवा जला- | 
शय बनाकर जहाँ जैसी सुविधा हो करना उचित है । यह काम, | 
जहाँ धनी नहीं है, एक आदमीका नहीं है! ऐसे अवसरोपर 


सबका मिलकर कार्यं करना उचित है। सबके फायदेके साथ 
अपना भी फायदा होता हे और कितने अबोळ पश्ुओंका 
पालन होता द्वे। एक ईटसे मकान नहीं बनता | रथ केवळ 
एक पहियेसे नहीं चळ सकता | सहयोगके फायदे हम जानते 
हैं; उसे कार्यमे परिणत करना चादिये। | 
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खमयने संसारमें बड़ा पस्थित्तन कर डाला है । लोगॉके 
-्श्हनखहन, आचार-विचारमें aga भिन्नता आ गयी है । मज- 
ett बहुत चढ़ गयी 21 खाद्य वस्तुओको कोमत बढ़ गयी हे । 
जहाँ मजदूरीकी द्र पक आना थी अब चार आने हो गयी 
21 कृषि और कारीगरीका अळग सुकावळा है। कारीगर 
थोड़ी मेहनत करके अधिक मूल्य कमा लेता हे । कृषक अधिक 
'परिथ्रम, उद्यम और सन्तोषसे जो पैदा करता है उसकी 
कीमत कम लगायी जाती है। पैदाचारका उचित प्रबन्ध नहीं 
होता और काम वेखिळसिले दो जाता है जिससे ठोक लाभ 
ma नहीं at पाता । पाश्चात्य देशोमे लोग एक धुन बाँधकर 
काम करते हैं और 'सिळसिलेवार काम करके DSA अधिक 
-खाभ उठाते हैं पर हमारे देशमें परिश्रम अधिक हे--यहाँतक कि 
रातमें भी खूब परिश्रम होता है--किन्तु काम बेसिलसिले होनेके 
कारण सुक्राबळेपर नहीं Salat । इस ओर कामका निश्चित 
संकल्प होना उचित हे | एक समयमे एक काम करना चाहिये, 
“कई काम करनेमें फँसना न चाहिये । जिस aad लगना 
चाहिये-चाद्दे ब्द छोटा हो या agi—sa पूरा करके ही 
- छोड़ना चाहिये । कृषिको सद्दायताके निमित्त सरकारने कृषि- 
विभाग स्थापित किया È प्रत्येक स्थानपर देश तथा भूमिके 
अनुसार अनुभव किया जा रद्दा है और लोगोंको खाद, पानी, 
‘HAS योना, काटना, पानी उठाना इत्यादि-विषयाँपर 
लाभदायक अनुभव बताया और वैज्ञानिक रीतिपर कृषि 
-करना सिखाया जा रहा है । 
, इस ग्रान्तमें कानपुर, अलीगढ़, परतापगढ़, ओरड (जाळ- 
-वन), बनारस, अन्तरो ( बाँदा ), गाज्ञीपुर, बलिया और बरेली 
rane स्थानोंमें कृषिशालाएँ खोली गयी हैं sat वैज्ञानिक 
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रोतिपर खेती होती:दै । इनके अतिरिक्त अन्य अन्य स्थानोमे 
भी नये फामे खोळनेका प्रबन्ध हो रहा है । 
भारतवर्षमें सरकारकी सद्दायतासे इस समय निम्नलिखित 
कृषि महाविद्यालय चल रहे है-- 
पूना कृषि महाविद्यालय चम्बद प्रान्त 
AAA ë n मद्रास 
दिल्ली फ़ दिल्ली 
कानपुर १5 संयुक्त प्रान्त 
लायलपुर पञ्ञाव 


भारत जैसे महान कषि-प्रधान देशमें यह संख्या “Haw 
Gait जीरा”के समान प्रतीत ददोती है, पर यदि हम इनसे लाम 
उठावे और उद्योग करें तो भारतमें भी अमरीकाके समान 
चारोंओर कृषि-कालेज फेल जानेमें अधिक विलम्व न हो। ' 
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खाद क्या हे ? 


` इद चंद पदार्थ है जिसमें पौधेके भोजनके सब अंश. 
! adaa हों और जिसके देनेसे धरतीकी sqa 
बढ़नेकी सम्भावना हो । 
खाद धरतीको उपज-शक्ति बढ़ानेकी गरजसे अथवा 
पौधे या घरतीकी दूसरी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके 
निमित्त दी जाती 21 जिस प्रकार मलुष्यको अपना अस्तित्व 
चनाये रखनेके लिए भोजन तथा वीमारीकी अवस्थामें औषध, 
नइतर इत्यादिकी आवश्यकता. पड़ती है, उसी प्रकार वन- 
स्पतियोको अनेक प्रकारके भोजनकी आवश्यकता होती है 
और उनका खुघार भी, अनेक क्रियाओंद्वारा, करनेकी 
जरूरत पड़ती हे । 
: वनस्पतिया. अनेक प्रकारकी हैं। उनके विभागोंका विवरण 
चनस्पतिशास्रमें दिया गया . हे । उनके रहनसहनसे यह 
ज्ञात हो गया है कि किस प्रकारकी वनस्पतिको किस प्रकारचे 
न तकी arren दे । रखायन-शास्द्वारा हर प्रकारके 
पौघोंके र विचार किया गया हे कि चे किस मात्रामें 
आरं किस रीतिसे उनमें पाये जाते हैं । इससे ज्ञात हो 
गया है कि आवश्यकता एवं रद्दनसद्दनके अनुसार हम भोजन 
तथा गरमी-सर्दी इत्यादि पहुँचाकर, अपनी इच्छानुसार अच्छे 
पेंड, जोरदार फसल और बलिष्ठ पशुभोजन कैसे तैयार कर 
लकते हैं। अच्छी चीज़ोंकी हर जगह चाह रहती हे और 
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उनकी माँग भी अधिक दोती है। इसके निमित्त अधिक दाम 
देना या विशेष कष्ट सहना बुरा नहीं मालूम दोता। चीनक 
दाथीदाँतका काम, काइमीरके दुशाळे भौर यूरोपके शोरोकेः 
सामान जगत्‌-विख्यात हैं । 

ATİ एक्क स्थानपर एक खेत है । उसको मनुष्य-विष्ठाकी 
खाद्‌ Hees आदमियोकी नित्यक्रिया द्वारा सहज दी प्राप्त 
हो जाया करती है । इस कारण बहदं खेत उपज्ञाऊ होता हे । 
किसानको बिना दाम-कौड़ीके इतनी खाद मिळती 2 जिससे 
उसका खेत उपजाऊ चना रहता हे। उसमें वह गोभी योता 
है । गोभीकी was aga अच्छो होती है । खानेमें फूल 
बड़े स्वादिष्ट होते है, देखनेमें gege भी मालूम होते हैं। 
इन फ़ूलॉकी प्रशंसा आसपासके. आमोमे भी होती रद्दती' 
है। qe खुनकर कि रामसरनके खेतकी गोभीका फूल बहुत 
अच्छा होता है. लोगोंके Ret यह विचार उत्पन्न होता है कि 
अबको जाड़ेके दिनोंमें आलू, मटरकी फलीकी तरकारीका 
खाद हम भी लेंगे । 

दो खेतोमें एक ही साथ पक प्रकारके बीज बोये ज्ञाते 
हैं। एक खेतमें उपज-शक्ति अधिक है क्योंकि उसमें खाद 
देनेमें काइतकार आलस्य नहीं करता, समयपंर खेत जोतता 
है, वोता है और पानी देता है । उसमें पैदावार अच्छी होती है; 
कसलमे कोई रोग नहीं saat, दाना अच्छा पड़ता È 
तौळमें पेदावार ज्यादा होती हे और खानेमें अनाज alee 
होता है । a 
दूसरे Gad ऊपरके समान अच्छा निर्दोष बीज तो है. 
पर काइतकार आलस्यवश न तो समयपर पूरी जोताई | 
करता दै, न उसकी तैयारी करता हैं। उसको खेतमें खाद 


| 
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खाद क्या है? tu- 


| डालना तथा खादके निमित्त परिश्रम करना: अनावइयक- 
` | मालम होता है । वह सोचता है कि यदि परमेश्वर: 
: | देनेबाला हे तो जो मैंने किया है उतनेसे ही aa मुझे बहुत 
| कुछ दे सकता दै! ऐले कृषकको इस खेतमें पहले खेतसे- 
_ बिलकुल विषरोत फल प्राप्त होता है । 
` इख द्वालतमें जब कि परिश्रम करना पड़ता ही है--. 
| क्योकि एकदम दैवपर कोई बैठ भी नहीं रहता--किसानो-. 
- ` को ऊषिसम्वन्धी पूरी जानकारी रखते हुए ही कृषिकार्य : 
| करना चाहिये । i 
| _ यदि हमारा सिद्धान्त जीवनमें कोई अच्छा काम करनेका- 
| | हे ओर हम उसे करनेपर तुले हुए हैं तो बह काम अवइय 
- | दोगा । बेतारका तार, neo साहवका. फोनोआफ तथा 
... अनेक अद्भुत कार्य न tata adt हुए हैं । ये 
- ` साधारण मञुष्यों ही द्वारा आविष्कृत हुए हैं, उनके सहायक 
४ उनकी विद्या, चुद्धि और छगातार परिश्रम ही रहे हैं। ऐसे - 
। मजुष्य dad नहीं होते । वे अपनी मेहनतसे बड़े बड़े 
, | कार्यं करनेमें सफळ हुए हैं और इस प्रकार गोरचगिरिके उच्च - 
- ` शिखरपर कम क्रमसे चढते गये हे. । 
(इस प्रकार मेहनत, वल और बुद्धि, कार्यं करनेकी रीति, . 
_ | कायङुशळता, खमयपर काम करना इत्यादि qua भूषित 
| कृषकका पग खालेमें नहीं पड़ सकता । उसको हानि हो तो - 
| क्‍यों ar? 
| Bale कार्यं पे ma Sia सकता हे 8० 
4 “लखनऊके गन्ने ककड़ी, खरवूजे ` 
| और मकई तथा फर्दखाबादके आळू और ee eS : 
' | श्रम और उद्यमके कारण हदी है । तात्पर्य यह है कि कृषकको:- 


} 


| 


| 
i 
| 
i 
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जरा सी आळसी न होना चाद्दिये। उसे पूरा परिश्रमी और | 
ऱछृषिविद्याका पूरा जानकार होना चाहिये जो कृषक ऐसा 
aint saa बढ़कर सुखी संसारमे दूसरा नहीं हो सकता । 


\ 
pon हम “खेतामें' खाद क्यो दी जाती हे” इस 
-विषयका स्पष्टीकरण कर पृथिवी और पौघेका कुछ वर्णन 
) -करेंगे, जिससे sR यह ज्ञात at जाय कि पोघेके भिन्न 
भिन्न ag किल काममें आते है, वह किस प्रकार भोजन पाता 
है और उसके भोजन पानेके निमित्त किन किन बातोंकी 
र्‍आवद््यकता पड़ती है | 


खेतोंमें खाद क्यों दी जाती है ? 
(१) भोजन पहुँचाना 


पौधे जमीनपर उगते, डसीपर बढ़ते, फूळते और Tad 
हैं और अन्तमें सूख भी जाते दै । इस वीचमें वे उस 
@aa और हवासे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. जिसे 
अहण करके वे बढ़ते और फल देते है । वायुमण्डळका कोष 
-इतना बड़ा है और इस तरद्द फेरी करता रद्दता हे कि वह. 
“कभी खाली नहीं होता, परन्तु पृथिवीका भण्डार भोजन 
'पहुँचाते पहुँचाते खाली हो जाता है। उसमें यदि आय नं हो, 
और RAS GA ही Ta हो तो खेतके ऊसर दो जानेका भय . 
हो जाता है।इस कारण खाद्‌ देकर पोधोके-निमित्त मोज 
“एकत्र करना AJAR कत्तेव्य हे । कर्तव्य इस कारण है कि 


S | 


age ही उसकी उपजको भोगता है । जैसे कोई कृषक गाय 


०५१..." 
as 
on 
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खाद्‌ क्या हे? - १७ 


TA और उससे gaat अभिलाषा करे तो उसे भोजन देना 
उसका कर्तव्य है । गाय यदि चरकर अपना उद्र पूर्ण नहीं 
Sl सकती तो कृषक उसको देख-भाळ करता है। इसी 
अकार उसे अपनी gat रूपी गायकी देख-भाळ करना 
उचित है । इसलिए खाद पौधोंको भोजन पहुँचानेके 
'निमित्त दी जाती है । १5 


(२) भोजनके किसी अंशकी कमी पूरी करना 


- रसायन-शास्त्र द्वारा पौधोंके अङ्गोकी मीमांसा की गयी | 
_ है जिससे उनके आवश्यक भोजनका पता लगता हे । उससे 
_ -चिदित डोता है कि नाना प्रकारके पौधे अपनी आवझ्यकताके 
अनुसार पृथिवीसे भिन्न भिन्न प्रकारके भोज्य पदार्थ लेते हैं। 
aunt कई प्रकारकी agi हे. जो पौधोंके भोजनके 
कामें आती हैं । कोई कोई पौधे किसी. मुख्य पदार्थको 
अधिक ग्रहण करते है, इस कारण उनके भोजनमें चह पदार्थ 
'यृथिवीसे अधिक at होता हे-जैसे AS पौधे पुथिवीसे 
सीळीका नामक पदार्थ अधिक ठेते हैं । यदि लगातार किसी 
भूमिपर गेहूँकी फसल बोयी जाय तो सीळीका पृथिवीसे 
अधिक खचे हो जायगा और यदि इस पदार्थकी पूर्ति न हुई 
और पृथिवीमें इस तत्वका अभाव है तो आगामी फसलको 
_ यद पदार्थ प्रा न होगा । इससे पौधे अधिक न aga, दाना 
: कम और कमजोर पड़ेगा | इख खेतपर यदि दूसरी फसल बोयी 
.: जाय,जिसे सीळीकाकी अधिक परिमाणमें आवश्यकता न हो-- 
* जैसे मटर--तो समय पाकर पृथिवीको अभावकी पूत्ति करने 
' का अवसर मिल जायया और उससे दूसरी फसल भी प्राप्त 
: डो जायगी । यदि पृथिवी सीलीका aes न होनेसे fle 
norte 2 ' 


Ct 
oF 
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१८ : खादका उपंयोगं 


हो गयी हे. तो उसे teh खादकी. आवद्यकता है जो यह 
पदार्थ, एकत्र करे। खादका दूसरा प्रयोजन किसी अभाव- 


को पूरा करना दे | BER 
(3) रासायनिक क्रियाएँ उत्पन्न करना 


उपयुक्त कारणोंके अलावा और कई कारणोसे. खाद्य अंस 
पृथिवीसे क्षीण हो जाते है.। जैसे सञ्चित घन कुछ खचे होता 
दे ओर कुछ कभी चोरीमें चला जाता है, उसी प्रकार खेतसे 
उपजाऊ पदार्थ पानीके बहावके साथ वह जाते हैं और पानी- 
के साथ पृथिचीकी उख निम्न तहको चले जाते हैं जो पोघोकी 
agim पहुँचसे बाहर होतो द्वे।इस प्रकार खेतका बहुत 
नुकसान द्वोता है | चुद्धिमान्‌ किसान इन सब आपत्तियोंका 


बन्दोवस्त करके खाद्य पदार्थोका बहुत बचाव कर लेता हे 
क्योंकि यदि आय न हो तो किफायतसे बहुत काम चलता है । - 


खाद्‌ उपर्युक्त Hate अतिरिक्त पूथिवीकी उत्पादन-शक्ति- 
की कमीको निम्नलिखित रीतिसे पूरा ' करती हे जिससे 
पृथिवीमें नयी खाद देनेकी आवञ्यकता नहीं द्दोती। खादके 
बंचे-वचाये अंशको पृथिबीको. जोतनेसे, उसकी रासायनिक 


क्रियाओं द्वारा, वळ प्राप्त हो जाता हे जिससे पृथिवीकी उर्वरा . 


शक्ति ag जाती है। . 
. _ खेतमें प्रायः वहुतसे ऐसे अंश होते हैं जो सदा बेकाम पडे 


हैं। उनपर जवतक कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती 


तबतक घे पौधेके किसी काममें नहीं आते । आगे चलकर पोघेके | 


भोजन ओर भोजनकी रोतिसे यह ज्ञात होगा कि ये रासाय- 


निक fat कितनी आवश्यक हैं. और उनके बराबर होते 


रहनेसे खेतको कितना लाभ तथा हानि पहुँचती है। यह. 


\ 
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खाद्‌ wat हे ? १९ 


रासायनिक क्रिया दो वस्तुओके संयोगसे, जीव-जन्तु्ओं 
द्वारा, जलानेसे अथवा हवा और वायुमण्डलकी . अन्य 
. वायुसे होती द्वै। यदि बरखातमें आप चाकूको खोळकर रख 
दीजिये तो उसपर सुरचा ळग जायगा। यह मुरचा लोद्देके 
ऊपर दवा-पानीके प्रभावसे रासायनिक क्रिया द्वारा हुआ 
और उस wea जिससे वाथुका dat हुआ एक तीसरी 
वस्तु बनी | यह मुरचा ( आक्साइड आव आयरन) जो दो 
वस्तुओंके संसर्गसे वना हे अनुकूल स्थानोमें पौधोंके फायदेका 
दोता है और उससे ऐसे संयुक्त पदार्थ बनते हैं जिनसे पौधों- 
को भोजन मिलता है। खाद्‌ देते समय इसीसे इसका विचार 
रखा जाता है कि संयुक्त पदार्थ #पौधोंको हानिकारक न atl 
इम ऊपर कह आये है कि पृथिवीमें पौधोंके लामार्थ 
. रासायनिक क्रियाओंका होना आवश्यक है 1 हवा और पानीका 
संयोग waa सदा कोई न कोई रासायनिक क्रिया 
पूथिवीमें होती रहती है जिससे पौधोंके निमित्त भोज्य,पदार्थ 
बना करता है। | 
खादका तीसरा काम Gate स्थूळ पदार्थोमें क्रियाएँ 
उत्पन्न करना होता है | ine: 


अ * खनिज पदार्थकी खादमें इसका बड़ा विचार करना पड़ता है 1 , 
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दूसरा अध्याय 


. पृथिवी | 
पूथिवी कैसे बनती है ? | 


arc पृथियी प्रायः सब जगह पत्थरको चट्टानोंके | 
i हटनेसे वनी 21 चट्टानं कई प्राकृतिक कारणोंसे | 
ग्रति दिन ge टूट कर नयी जमीन बनाती रद्दती हें । समुद्र भी. 
‘aga स्थानोंपर छिछळा होता जाता हे और उससे नयी | 
चरती वनती जाती है, जैसे खुन्दरवनको धरती । इसी प्रकार | 
कई स्थानांपर पृथिवी समुद्रसे करती जा रही है । कहीं कहीं | 
` “तो बड़ी तेजीसे जमीन करती जाती हे । पहाड्रोंकी तराईकी | 
चट्टानों और उनके किनारोके चौड़ा दोनेसे अधिक जमीन | 
चनती जा रही है। नदियोके तीर भी कहीं चोड़ें और कहीं सँकरे | 
डोते जा रदे हैं जिससे अधिक धरती बन रही है तथा कम हो | 
रही है। इसी प्रकार दम देखते हैं. कि संसार ad प्राकृतिक | 
घटनाएँ प्रतिदिन बहुत बड़ा परिवत्तेन कर रहो हैं । | 

पृथिवी चट्टानोंके छोटे छोटे चूरों द्वारा बनी हे । इनमें | 
wt पदार्थोका मेळ है । aga कई कारणोंसे gedt © 
और उनमें क्रमशः qada होता है। चट्टानोके टूउनेके | 
ga कारण निम्नलिखित हैं। 


os 


| 
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gRr | az’ 
वायुमण्डलका प्रभाव 


वायुमण्डल, जो पृथिघीको पचास मीलकी ऊँचाई तक 
घेरे हुए है, कई प्रकारकी यायुके मिभ्रणसे यना हुआ दे। 
इसमें Fer वायु ओषजन (आक्सीजन), नेत्रजन (नाइट्रो- 
जन) और कर्वन योषिद्‌ ( कार्बन डि आक्साइड ) हैं। ओष- 
जनके प्रभावले लोहेमें सुरचा ळग जाता हे और इसी प्रकार 
और भी नाना प्रकारकी वस्तुओंकी गति होती है । कवेन 
द्वयोषिद्‌ पानीके साथ मिलकर अम्लसार एसिड बनाता È 
जिसका प्रभाव वस्तुआपर पड़ता हवै । पत्थर, लोहा इत्यादि 
इसके प्रभावसे गळ जाते हैं । 

जैसे लोहा क्रमशः सुरचा खाते खाते हवाके प्रभाषसे गळ 
कर बहुत बारीक धूल दो जाता है उसी प्रकार पत्थरकी वड़ी 
बड़ी चट्टानें मी हूटकर धूर हो जाती हैं। वायुके संयोगसे 
नमीका प्रभाव भी पड़ता है। कुछ ASA इसी प्रकार झँझरी हो 
जाती हैं और दबकर चूरतक हो जाती है I 


पानीका प्रभाव 


पानीमें बहुतंसे पदार्थ छुल जाते हैं। पानी इन्हें बहाकर 
अलग कर देता है। दो चट्टानोके बीचमें यदि कुछ मिट्टी हो 
तो पानी उनके बीचमें छिद्र कर देता है और यदि उन 
चद्यार्नोका अवलम्बन उस मिट्टीपर हो, तो चे चट्टानं गिर 
कर चकनाचूर हो जाती है। aerate यदि नमक इत्यादि 
पानीमें छुळनेवाळे पदार्थ शामिल हैं, तो वे छुलकर अलग 
at जाते है और चट्टाने खोखली पड़ जाती है। gat कारणोंसे 
वे ami टूट कर चूर दो जाती Ft पानी घस्तुओंकों ढीला “ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized hy eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


RR खादका उपयोग | 
और मुलायम कर देता है, और इवाके संयोगसे करमशः चे | 
ERS TRS दो जाती है. । | 
ats चट्टानोंका विघटन 
` चट्टानोंके सुख्य भेद ये दै-- 


(१) बजाल्टिक चट्टान काळे रज्गकी दोती हे. । इससे | 


काले THA मिट्टी बनती È । 
(२) ग्रेनाइट चट्टान भूरे तथा सफेद रङ्गकी होती हे । 
इससे भूरे, पीछे तथा सफेद रङ्गकी मिट्टी बनती है। इस 
: चट्टानमें दाने दिखाई देते है. । 
कुछ चट्टानें ज्वालामुखी पवेतके लावेके उण्डा Aaa 
l 


(४) कुछ चदट्टानं पानीके भीतर क्रमशः सख्त चिकनी 
मिट्टीकी तह दर तह जमनेसे वनती हैं और चूना, सुरचा, 
- wen ( स्फटिक ) इत्यादि पदार्थासे जुड़कर बहुत सख्त 
चट्टाने वन जाती हैं । उनकी पहचान यह हे कि उनपर लतहके 
ऊपर सतद्दके जमनेके चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं । 

उदाद्दरणके लिए अब दम आदिसे अन्ततक ग्रेनाइट चट्टानके 
संघटन ओर विघरनपर विचार करते हैं। प्रेनाइट aera तीन 
पदा्थों--क्ार्टज, फेल्लपार और माइका (अवरक)-के छोटे 
छोटे डुकड़ोंसे बनी 21 दुकड़ोंको अंगरेजीमें Ra कहते 
है। इसीसे Aas शब्द वना । ea पदार्थमे केवल शुद्ध 
बाळू ( सीलीका ) पायी जाती हे । फेडलपार और अब- 


रकमें कई खनिज पदार्थ मिले हुए हैं। उनके नाम अंग-. 


रेजीमें ये हैं-- 
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१-वालू. (लीलीका) ६-मगनीसिया (मैगनीसिया) 
२-अळूमिना (अल्यूमोना) ७-लौह ओविद (आयरन आक्साइड) 


३-पोटाश ८-स्फुरिकाम्ल (फासफोरिक एसिड) 
४-सोडा ९-गन्धक (ASAT) 
५-चूना (लाइम) 


पौधेके अंशॉसे ज्ञात होगा कि अळूमिनाके अळावा वाको 
आठ पदार्थ पौधेके अंश 21 जव ग्रेनाइट चद्यनपर हवाका 
प्रभाव पड़ता है at ओषजन और waa योषिद्‌ चायु 
फेल्सपार और अवरकके अंश, सुरचे और पोटाशपर अपना 
असर दिखाती है और उन्हें महोन चूर कर देती है जो वर्षाके 
HSA आसानीसे धो जाता है । इन पदाथाँके घो जानेसे | 
चट्टानमें छोटे छोटे छेद हो जाते है । क्रमशः दोनों वायुओंके 
अभावसे छेद बढ़ जाता दै और चट्टान झांझर दो जातो 21 
TANT पत्थरपर द्याच पड़ने तथा अन्य कारणोंसे aq छोटे 
छोटे डुकडोमें हो जाता 21 इस प्रकार काज फेल्लपार 
और माइका (अवरक) से अलग हो जाता है, और इससे 
बालू बनती है । दूसरे पदार्थोके अधिक मद्दीन अंशोंसे 
' चिकनी मिट्टी बनती है । 
पौधोंका प्रभाव | 

थोड़ी मिद्दी रहनेके कारण चद्टानोपर अथवा उनकी 
च्रारोमें. पौधे उगते हें । उनकी जड़ें, जब वे बढ़कर वृक्ष होते 
है, क्रमशः बढ़ती और मोटी होती हैं । उनके कारण बड़ोसे 
बड़ी चद्धानं एक दूखरीसे दूबकर जरूर टूट फूट जाया करती 
है । पौधों और वृक्षोमे जीवित बल होता है जिसके कारण 
अड़ीसे बड़ी चट्टान भी ढीली हो जाती है | पक्को इमारतोंमें प्रायः 
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कहीं-कहीं बरगद तथा पीपलके छोटे पौधे दिखाई देते हें t उनकी | 
SS अपना रास्ता द्रारोमें करके दीवारसे भोजन प्राप्त कर | 
लेती हैं। जव चे बढ़ जाती हैं तो ये ही छोटे छोटे छिद्र, जिनमें 
उनको AS घुस जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें बन जाते हैं, और 
इस तरह सङ्गीन इमारतोमें भी दरार फट जाती हैं । 
ऐसा भी होता हे कि पौघोकी ae, उनके सूख जानेके 
बाद, चद्टानोंकी दरारोमें ae जातो हें । उनके ae जानेसे 
जद्दाँ Was We थीं, छेद दो जाते है और चे छेद दृवा-पानीके 
` प्रभावसे बढ़ जाते हैं जिससे चट्टानें ge जाती हें । पौधों - 
तथा उनकी जड़ोंके शेष अंशके साथ पानी तथा वायुके 
संयोगसे क्षार (ae) बनता है जिसका प्रभाव aga 
तोड़ने तथा गळानेमें स्पष्ट है । 


पशुओं तथा जीव-जन्तुओंका प्रभाव - 


ये माद बनाकर, छेद, गुफा खोदकर तथा अपने आने 
जानेसे अथवा अपने भोजनकी प्राप्तिके निमित्त agter 
ada करते हैं, जिससे पृथिवी वनठी हे--जैले साही- | 
भेड़िया माँद रोदते है; खूअर-इरने कुरेदते हें । | 


बरफ और पालेका प्रभाव | 


पद्दाड़ो पर पानी जम जाता है। बरफ जव जमती दे तो | 
उसे अधिक स्थानको आवश्यकता होती है । इस कारण जिस 
स्थानपर पानी जमा at जाता है, जमने पर बरफ होकर 
अधिक स्थान लेता है। इस अवस्थामें इतना बळ आजाता | 
है कि चट्टाने टूट जाया करती हैं। . 
Bias मजबूत पीपोंमें पानी भरकर बन्द कर देने और | 
फिर उन्हें बरफर्मे 'रख' देनेसे देखा गया हे कि पानी जम गया | 
| 
| 


4 
| 
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हे और उसके भीतरकी बरफके बढ़नेसे TAR मज़बूत पीपे 
फट गये हैं । 
गरमी और सर्दीका प्रभाव 


सूर्यकी किरणोंसे ae गरम हो जाती हैं।. गरमी: 
पदार्थौको बढ़ाती है और सर्दी उन्हें सिकोड़ती दै। इस प्रकार 
aga और लिकुड़नेसे दिन रातमें चट्टानोपर बड़ा असर पड़ता" 
है और aed बैस ही चकनाचूर दो जाया करती हैं. जैसे गरम 
शीरोपर पानी डाळ देनेसे शीशा टूर जाता है । बिजली तथा: ' 
रीशनीके प्रभावसे भी चट्टानें टूट जाती हैं । 


वितरण (सार्दिङ्ग} 


चट्टानोंके छोटे बड़े डुकड़े टूर टूटकर क्रमशः एक स्थाने 
दूसरे स्थानको हवा, पानी, वरफ इत्यादि द्वारा दूर दूर छेः 
जाये जाते हैं अथवा जहाँ वे इटती हैं वहींपर पृथिवीकी 
ade बनाते हैं । 
हवा--आँधी, वेदर और धीमी हवामें डुकड़े उड़ उड़कर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाते है । जितनी तेज इवा होती; 
है उतने बड़े टुकड़े उड़ाती दै | 
पानी-नदी-नालों, झरनो तथा बरसातके पानीके बद्दावः 
के साथ पत्थर, छोटे छोटे चट्टानके टुकड़े, मिट्टी, बज्चुरी इत्यादिः 
ag निकलती है और जदाँपर जाकर उहरती हैं वहाँ घरती' 
बनाती हैं । नदी-नाळे वद्दावके स्थानसे वड़े MA बहते है और 
ज्यों ज्यों आगे aga हैं त्यो त्यों उनका वेग कम होता जाता È l 
~ पहाड़के समीप नदीका वेग जोरोंका होता दै, बहॉपर पद्दाड़के 
रोहे, कङ्कड़ बद निकलते हैं | इस स्थानपर रोडे, वज्री, 
छोटे was sae महीन HAS साथ साथ. बद्द चलते हैं ७ 
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मरास्तेमे और जो मिलते जाते हे. चे भी कुछ पानीमें गलकर 
और कुछ बिना गळे साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इस बद्दावमे/ 
जो अंश घाराके साथ न्दी aad चे नदीकी धाराके नीचे देठ, 
ज्ञाते अथवा किनारे लग जाते हें. । पहाड़ोसे जो नदियाँ वदती 
'हैं उनमें. आरम्भमें बड़ा घेग रहता है। उस समय वे बड़ी- 
-से बड़ी चीजाको बहा ळे mad समर्थ होती है। गङ्गाकी घारा| 
-हरद्वारतक बड़ी वेगवती 21 aA वह मन्द पड़ गयी हे। 

. उस स्थानतक कडूड-पत्थरतक बहते चळे आते हैं, किन्तु 
“इसके आगे वेग कम हो जानेसे चे नहीं ae सकते। assis, 
छोटे SHS, बजुरी इत्यादि तथा वाळके अंश कुछ दूर जाकर 
वेउने ळगते हैं । आगे चलकर वारोक मिट्टी घाराके साथ 
चहती दै और इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारको पृथिवीकी सतह 
'बनाती हवै । उदाहरणके लिए सहारनपुर और कानपुरकी 
"यूथिवीकी बाळू लीजिये । पहले स्थानकी पुथिवीके दाने बड़े ह. 
और दूसरी जगहके दाने छोटे हैं । जो मिट्टी इस प्रकारसे पक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर जाकर पृथिवी बनाती. है वह अच्छी 
समझी जाती है क्योंकि वह कई स्थानोंकी मिली हुई होती हे. 
और उसमें पौधोंका भोजन और अन्य आवश्यक चीजे पूरी | 
mn रती हैं। | 
कुछ पृथिवी ऐसी भी है जो जिस जगह बनी वहाँ aga 
"कुछ वैसी ही बनी रही; उसके ऊपर बाहरी कारणोंका प्रभाव | 
'कम पड़ा । ऐसी पृथिवी पतली होती है, अच्छी नहीं दोती। | 
उसपर केवळ खाद्‌ ही द्वारा अच्छी फसलें पैदा की जा सकती | 
"है । इस प्रकार दो प्रकारक घरती बनती है । sd 
` बरफ-पह्दाडरीपर बरफ जमनेके समयसे बरफके साथ | 
अन्य बाहरी पदार्थ--पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी आदि--जर्म | 


‘| 
| 
| 


| 
| 
| 
i 
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जाते हैं। जब बरफके टुकड़े कटकर बद्द निकलते हैं नब उनके 
खाथ अन्य पदार्थ भी कुछ दूग्तक वद्दकर आगे चलते हैं. और 
जहाँ वे उहर जाते हैं पृथिवीके अंश हो जाते हँ। यही नहीं, 
ae gett पत्तो, लकड़ी, राख, पशुओं तथा अन्य 
. आणियोंकी छाश, इत्यादि वस्तुएँ भी सड़ गळकर यथासमय 
और यथास्थान मिल जाया करती हैं। उसमें नाना प्रकारके 
. खार, चूना इत्यादि खनिज पदार्थ भो. यथास्थान और यथा- 
_ समय मिल जाया करते हैं। इन कारणोंसे धरतीकी we 
और बनावटमें बड़ा भेद पड़ जाता है और ag अपनी पद्दळी 
are तथा एक दूसरीसे भिन्न हो जाया करती हे । 
 धरतीकोी उर्वरा-शक्ति तथा कम ज्यादा as इन्हीं कारणोंपर 
निर्भर हे । इस प्रकार घरतोके तीन भाग किये जाते दे-- 

| १--बलुई, ; 

२--सिक्ता अथवा FAS, और 

३--मटियार | 

| age, सिक्ता तथा मटियार धरतोके wat भिन्न भिन्न 
` स्थानोपर अन्तर होता हे । कहींकी बालू सफेद रङ्गको 
:होती है, कद्दींकी भूरे रङ्गक्री होती हे और कहीं छाल अथवा 
` यीळे रहकी होती हे । सिक्ता जमीनमें खादके ager रज्ञमें 
बहुत अन्तर हो जाता हे । यद्द अन्तर एक हो स्थानमें एक 
A हेसियतकी घरतीमे भी दिखाई देता हे । मटियार जमीन- 
में भी रङ्गका यहो हाल है । वनारस जिलेकी चिकनी मिट्टी 
बहुत स्थानोंमें बिलकुल स्याह रज्गकी दे जिसे करेल कहते है । 
Ret कहां इसी जिळेमे चिकनी मिहो भूरे cast हे । इस कारण 
रङ्गमें भिन्नता हो जानेसे मिट्टीके प्रकारमें गळती न करनी 
-È । ee 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS | 
२८ खादका उपयोग 


यालू--चालूके चमकीळे CHS चकमक पत्थर, कार्टज तथाः | 
सीलीकाके रूपान्तर हें । ये इतने सरळ होते हैं कि शीशा' 
इनसे खुरचा जाता Sl CHS दोनेकी हाळतमें ये सर्त और 
गोल होते हैं। ये पानो तथा इवा द्वारा चिकनी मिट्टीसे' 
अलग होते हैं। किसी ett आघे भागले अधिक वाळू 
रहनेसे मिट्टी agi कहलाती है । | 

चिकनी मिट्टी--चिकनी fete सूक्ष्म भाग रासायनिक ' 
पदार्थ, सोळीका और अल्ूमिनाके संयोगसे चने हुए हें Ra- .' 
इट चट्टानके रासायनिक अंशोमें हम देख आये हैं कि ae 
मिना भी एक अंश है। अळूमिना पौधोंका अंश नहीं है। | 
साधारण तोरपर चिकनी मिट्टी उस मिट्टीको कद्दते हैं जो | 
पीसने पर aga वारीक हो जाय और गीली होने पर Sage | 
दो जाय | वाळू गीली होने पर भो रूसदार नहीं होती । जितने | 
at छोटे अंश दोगे उतनी ही छूसी मिट्टीमें आती है । आधे | 
भागसे अधिक चिकनी मिट्टी होनेसे मिट्टी चिकनी कहलाती है । 

बलुई ओर चिकनी मिट्टीके आधे आधे भागके संयोगसे 
जो मिट्टी बनती है उसे gue तथा सिक्ता कहते हैं। यह मिट्टी | 
ओज्य पदार्थ तथा अच्छी आबद्दवा TEAR सब प्रकारकी | 
HAS पैदा कर सकती है 

चूना तथा पत्ती इत्यादि पदार्थोके संयोगसे कई प्रकारकी' । 
चरती वनती है परन्तु मुख्य उपयुक्त at हैं । | 

squared इन्हीं मिट्टियोके संयोगको (१) मार, | 
(२) काबर, ( ३) परवा, और (४ ) राकर कहते हे. । | 

मार--यंह FSR समान काली . और भारी होती है ४ | 
इसपर कपासकी फसल अच्छी होती हे | पानी बरसने पर 
यह लखदार हो जाती है और चलनेसे जूतेमें लिपटती हे । | 
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wet जूता पद्दिनकर चलना कठिन दो जाता छे, क्योंकि 
मिट्टी बड़ी चिकनी होती हे! अधिक पानीसे फसलोको दानि 
पहुंचती है | 

कावर--यद्द मारके समान है। इसका Wy हृळका काला 
होता है । यह बहुत उपजाऊ जमीन नहीं है। मोटे अनाज 
उत्पन्न. होते हैं। कृषक इसपर कुछ भरोसा करते हैं । 

परबा- हलके भूरे रज्गकी सिक्ता जमीन 21 खरीफकी 
| HAS इसपर उत्पन्न होती है। यह प्रायः ऊँचाईपर होती है। 

राकर--खराब किस्मकी कुछ कंकड़ीली जमीन है। . 

संयुक्तप्रांन्तके पश्चिम जिळ भूड़ तथा उड़निया घटिया 
किस्मकी सिक्ता जमीनको कहते हें । इसमें वाळूका अंश 
अधिक दोता हे । इसपर प्रायः खरीफकी फसले होती है। - 

रेहकी जमीन एक प्रकारसे ऊसर होती हे जिसपर कुछ 
भी पैदा नहीं होता; किन्तु आधुनिक कृषिकी उन्नत्त रीतियाँखे 
ऊसर, रेह और घटिया जमीनपर भी अच्छीसे अच्छी फळें 
तैयार होती है । अच्छे कृषक उन रोतियोका ज्ञान प्राप्त कर 

परिश्रमपूर्वक ऐसी Hat जमीनको भी उपजाऊ बना लेते हैं । 
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तीसरा अध्याय 
पोधा 


क्िलानकी अभिलाषा रहती है कि कम लागतसे अच्छी, | 
स्वादिष्ट, gage और अधिक फसल तैयार हो। | 

qe अनाज-फल-मूल आदि प्राप्त करनेके लिए नाना प्रकारकी | 
HAS योता हे और अपना तथा अन्य प्राणियोका पालन करता | 
है । पत्तियोंकी फसल, जैसे तमाकू, चाय, पान इत्यादि, जड़की | 
फसल जैसे मूळी, गाजर, शकरकन्द, अद्रक, आत्ठू इत्यादि, | 
पेड़ोकी फसल जैसे गन्ना आदि; Vet फसल जैसे कपास, | 
पड्आ, सन इत्यादि; मसालेकी फसल जैसे हळदी, धनिया, | 
मिचो इत्यादि; चारेकी फसल जैसे चरी, Gad इत्यादि; खब्जीकी | 
फसल जैसे तरकारी-साग इत्यादि; कुम्हड़ा, ककड़ी, खरबूज्ा; | 
इत्यादि .फलदार बेळे, पेड़, wR पौधे, लकड़ीके निमित्त. 
वृक्ष, फूलोंके पेड़ तथा अन्य प्रकारकी फसलें अनेक प्रकारकी | 
आवश्यकताओंको पूणे करनेके लिए बोयी जाती हैं। | 
किसान घन्य हे जो अपने ag और मेहनतसे प्राणियोकी | 
रक्षाके निमित्त खेतीमें तत्पर रहता हे । चाहे वह महलोमें न | 
रहे परन्तु उसका सन्तोष जगलूकी सम्पत्तिसे भी set बढ़कर | 
है और उसका यह काम .किसी भी पुण्यदानसे कम नहीं। | 
ACA आवश्यकता मनुष्य मात्रको होती है, इससे कृषिः | 
क्म ही सर्वेश्रेष्ठ है। इसकी उन्नति और ahead दत्तचित्त 
रहनेसे प्राणियोका बड़ा उपकार होता है और इस पेशेवाले 
a पुण्यके भागी होते हैं। कृषिके पौधे खेत तथा agati 


Se ee न 
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| पौधा ११: 
स्वयम्‌ नहीं पैदा दो जाते | उनके उगने और बढ़नेके भी विशेष 


' कारण होते हें उनको पैदा करनेके लिए किसानको aga 
| उपाय और परिश्रम करना पड़ता हे | 


| ar mat हैं 


पौधोंकी बनावट 


यदि दम Gat एक सरसोके पोघेके पास खड़े होकर 
उसके भागोंको देखे और विचार करें, तो माळूम होगा कि 
उसका एक अंश ( पेड़ी) पृथिवीके ऊपर है। इसमें afsat 
और फूल-पत्ते हैं और यदि पौधा बड़ा हो गया हे तो फल भी 


जड़ 
पौधेको उखाड़ लेनेसे ज्ञात होगा कि पेड्के नीचेका भाग, ज्ञो 


'पृथिवीमें wet था, भूरे रजका दै ओर उसमें पतली पतली 


TATE चारोंओर Hot हुई हें । इस भागको जड़ कहते हैं । 
इससे पौधा पृथिवीमें एक स्थानपर स्थिर रता है और इवाके 
झोकोसे भी नहीं गिरता । जड़ द्वारा पौधा पृथिवीसे अपना : 
भोजन प्राप्त करता हे । we अनेक प्रकारकी होती हैं--जैसे : 
गेहँकी जड़ झकरा जड़ कहलाती है; अरहर, रेड इत्यादिः 
वृक्षोंकी जड़को मूसला जड़ कहते हे; मूली, आलू, शाळगम : 
आदि दूसरे प्रकारकी जड हैं । जड़ें जमीनमें बहुत दूर 
तक जाती हैं और पौधेका भोजन प्राप्त करती हैं। जड़ोमें 
पतले पतले घागेके समान बहुत बारीक केश होते हैं जो बहुत 
सूक्ष्म नलीके सडश gael इन केराको जड़केश अथवा 
जड़के याळ कहते हें ।. Aste अग्रभाग इन चालो द्वारा ढेंके” 
होते हैं) इन चालॉका होना अति आवश्यक और लाभदायक 
21 इन्हींके द्वारा पौधा पृथिवीसे अपना भोजन प्राप्त करंता' 
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` व्है। इन aett छेद होता दै जिसके जरिये पौघेका भोजन. 
व्यानीमें घुळकर ऊपर चढ़ता दै। इस क्रियाको जलीय कैशिका- | 
-कर्षण ( ओसमैटिक प्रोसेस ) कहते हैं । | 


पेड़ी | 
यह साधारण अवस्थामे पूथिवी-तलपर ऊपर सीधी card 
यढ़ती llu पौधेका मुख्य अङ्ग हे । इसमेंसे साखाए, पत्ते. 
और फूल-फल निकलते हें | पेड़ी भी अनेक तरद्दकी होती है |. 
अदरक, आलू.आदिकी पेड़ी पृथिवीके कुछ ही ऊपर फेलती हे! 
नागफनीकी पेड़ी TAR समान चपटी होती दे । अरहर आदिः | 
की पेड़ी cad सीधी खड़ी द्वोती है । नोनिया सागकी ' 
पेड़ी पृथिबीपर फैलती हे । दोदोनिया आदि जड़ोंके सहारे ' 
दीवारपर चढती हैं 
किली पोधेको पेड़ी cart सीधी खड़ी रहती है जैसे अर 
दर; कुछकी जमीनपर फैलती है जैसे नोनिया साग; कुछ ळत्तियों 
द्वारा दीवारपर चढ़ती हे जैसे छौकी, greet इत्यादि; कुछ 
पौधोंकों पेड़ी खोखळी होती हे जैसे गेहूँ, जो इत्यादि, और कुछ 
नकी ठोस होती है जैसे मक्का, अरहर इत्यादि | पौधोंका भोजन . 
नीचेसे जड़ों द्वारा पेड़ीमेंसे होकर पत्तियांतक जाता है और | 
-चहाँसे NAR इरपक अङ्गमे बैट जाता है। 


पत्तियाँ 

फळ ओर दाना वननेके लिए और पौधेकी बाढ़ और | 
परचरिशके चास्ते पत्तियाँ ही विशेष अङ्ग हैं। इनमें अनेक 
fend होती रहती हैं । पत्तियामें अगणित नळियाँ हैं जिनके | 
द्वारा भोजन तैयार होकर पोघोके ast घूमतः दे ओर | 
fen किसी वृक्षके किसी विशेष अङ्गमें ae भचिष्यके लिए 


i 
| 
{ 
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जमा भी होता है। यह भोज्य पदार्थ कई प्रकारका होता है। 
इसमे गुण भी भिन्न भिन्न है । स्टाचे नामक भोज्य पदार्थ आलू- 
@ जमीनके भीतर जमा होता है। ऊखकी पेड़ीमें शकर जमा 
होती है। इसो प्रकार इन्यूलिन तेल इत्यादि भोज्य पदार्थ 
अन्य एैघोंके किसी विशेष अङ्गमें पाये जाते हें । कुछ, फीचे 


- भोज्य पदार्थं एकत्र नहीं करते । इन पोधोंकी दशा टीक उन 
yaa समान होती है जो अविष्यके छिप कुछ जमा करके 


नहीं रखा करते | 
पत्तियामे सबसे मोडी नख चीचवाली होती है। इसकी. 


'वहुत सा शाखाएँ पत्ती भरमे फैली हुई होती हें । घे क्रमशः - : 


ada किनारे पहुँचते पहुँचते सूक्ष्म होती जाती हें । पत्तियाँमें 
'नीचेकी ओर बहुत. छोटे छोटे छेद ( स्टोमैटा ) होते हैं। 
यौधा इनके द्वारा ala और जड़ द्वारा पानी Sar है । 
A `A a ee 
TARRA भोज्य पदार्थ घुलकर diet घा होते हें । 
a ites m ` í 
जब यह पानी पोचेकी आवश्यकताले अधिक होता हे तब 
न `A A 
इन Sal छारा पौधा पानी निकाल देता है । इन Sat 
£ Ñ ~ ~ 
द्वारा पौधा ager भो त्याग अथवा ग्रहण करता हे । इन 


` छिदोको अङ्गरेजी ara स्टोमैटा (9६००३४२) कहते हैं। 


सुख्य वाशु, जिसे पौधा यायुमण्डछसे ग्रहण करता है, 
कार्वन योषिद्‌ । कार्वन डि आक्साइड ) है । इस aga 
पौधेकी परवरिश होती है। वायुमण्डळके अगाध aa 
यह वायु दो पदार्थोक्के मिश्रित रूपमें पायी जाती है.। ये अळय 
अलग. काबेन और ओषजन है । जव पौधा इसे ग्रहण करता है 
तो चह यँटकर इन दो पदार्थोमें अलग हो जातो है.। der 
कार्वेनको अपने कापरमे लाता हे और ओषजनका MAAFA- 
से अधिक होने पर त्याग कर देता है । 

३ 
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: `; कार्बन दयोषिदंकों पोधा sara दिनके समय अपने 
हरे अज्ञोंसे aN कर सकता है। यह वायु मनुष्य और अन्य 
पशुप्राणियोंके साँस लेने, aft जलाने ओर पदार्थाके age 
से इवामे मिळती रहती हे । यह मनुष्यों और' पशुओंके लिए 
हानिकारक है, पर पोघोकी बाढ़के लिए अत्यन्त उपयोगी È L 


RS 

फूळासे ही दाना पैदा होता है। अच्छा और अधिक दाना | 
होनेके लिए फूलं भी उत्तम और निर्दोष होना चाहिये । | 

फूंछके चार AF होते हैं। इन्हें पुष्प-पत्र (भीतरी पंखुड़ियाँ) | 
akda ( पंखुड़ियाँ ), yua और पुष्पयोनि कहते हैं | 
चारों अंग एक डण्ठळपर घेरेके आकारमें क्रमशः पकके ऊपर 
एक लगे होते हैं। थाइरको ओर पहले बहिदेळकी कटोरी होतीं | 
है । इसके भीतर पंखुड़ियोंका घेरा होता है। इसके भीतर पुष्प- 
लिङ्ग और उसके भीतर पुष्पयोनि det है। उदाहरणके लिए | 
सरसोका फूळ ले लीजिये। साधारण सरसोंका qe पीछा 
होता है। यह पीछा अंश, जो तुरन्त ही दृष्टिगोचर होता है, 
एक कटोरीपंर छगा और बहुत मुळायम पत्तियोंसे बना 
दोता दे जिन्हें पंखुड़ियाँ कहते हैँ । इसके बाहर पक. 
कटोरी होती है जिसकी पत्तियाँ पतली और पहली चार 
पत्तियोंसे कुछ कड़ी होती हैं । सबसे बाहरकी कटोरीकीं 
पत्तियोंको वहिदेळ कहते हैं | | । 

पंखुड़ियोंकी भीतरी कटोरीको पुष्पयोनि कहते हैं। इस | 
कटोरीपर छः aga ही सूक्ष्म मुलायम डण्ठळ होते हैं। इपर | 
परागकेसरकी Beat छगी होती हैं. । सरसामें ऐसी छः 
शैल्याँ होती है जो छः डष्ठळोपर लगी रहती हैं । इन, 
1 
| 
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«Bast रजोग्रन्थि कद्दते हैं । परागकेसर बारीक आरेके 


| समान पीली वस्तु है | इन डण्ठछोंको-यबैलियों सद्दित-पुष्परलिंग 
| कहते हैं। न्‍ । 


परागकेसरकी छानबीन यदि खुदेवीनसे की. जाय तो कण 


। शोलाकार दिखाई पड़ते 21 परागकेसरका अधिक होना 
' अति आव्यक है, जिसमें वह हवामें उड़कर तथा मधुमकिखयों 
' द्वारा गर्भतक पहुँच सके और उसके संयोगसे दाना बने॥ 
| यही परागकेसर फूलका रजःकण है 


फूळका चौथा अङ्ग गर्भे. है । यह चौथी करोरी तीसरी 


| कठोरीके भीतर होती है। इसे पुष्पयोनि कहते हैं। यद्दी बढ़ने पर 
। फली, फल तथा बीज बनती और बड़ी हो जाती है । 


बीज 
यदि इम किसी फलके दानेको ळें तो हमको wa होगा 


| कि उसपर छिलका act 21 यह कई तहका होता .है.। 
| छिळकेका काम बचाव करना होता है | बीजके दो. हिस्से 
। होते है-पक सञ्चित भोज्य-पदार्थ, जो भावी पौधेके कामें 


। आता है और दूसरा अंकुर, जो वीजका जीवित भाग है और 


जिसमेंसे जड़ और पेड़ी पैदा होती दे । FE, मक्का 


| आदिके सञ्चित पदार्थको इम आरेके काममें ळाते हैं। इसे 


' भोज्य पदार्थ कहते है । अङ्कर-भागको गर्माङ्कर कहते Fr 
| गर्मोङ्करके दो भाग इ. पडो और भावी सूळ । ` 


बीजसे नये पौधेका जमना 


पूरे तौरसे तैयार होगये गर्भको बीज कहते हैं। ie 
बीज एक छोटा पौधा है जो बढ़कर दूसरी सूरतका घनः 
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ज्ञाता है। वीजके जमनेके! लिए (१) इचा, (२) गर्मी, 
और (३) नमीकी आवइयकता पड़ती हे । इन पदाथोंके 
एकत्र होने पर अच्छे वीजका जमना सम्भव 21 जव वीज 
greta तथा और किसी स्थानपर, जह. गर्मी, इचा और नमी 
है, रख दिया जाता है तो पहले वीज फूछता हे और उसमेंसे 
जड़की चाच AA ऊपरके छिळकेको तोड़कर वाहर 
निकल आती हे ओर पृथिवीकी ओर चलकरः भीतर Ga 
जाती है। पेड़ोबाळा अंकुर धीरे धीरे बढ़कर इवामें ऊपर 
उठता है और उसीसे पत्ती और पेड़ी बनती हे । प्रकृति अपने, 
नियमके अनुसार भोजनका सामान इकट्टा करके उसके 
भोगनेवालेको पैदा करती 2.1 जड़ पृथिवीसे dae लिप 
भोजन प्राप्त करती है और पौधेके अंगोतक पहुँचाकर उसे 
चढ़नेका अवसर देती है । पौधा जवतक aga छोरा रहता है 
तबतक उसकी जड़ इस योग्य नहीं होती कि पृथिबीसे भोजन 
प्राप्त कर सके। जैसे मनुष्यों तथा अन्य प्राणियोंकों प्रकृतिने' 
ga दिया दे उसी रीतिसे.. भज्य पदार्थ पौधेके faq) 
चीजमें जमा रहता हे | यह भोज्य पदार्थ dist कलल 
( कारलीडान ) के भीतर तथा वाहर रहता हे । इस कारण दो 
भकारके चीज होते है, जिन्हें क्रमशः अन्तर्वीये ( अलब्यूमीनस ) 
और वहिवींये (एक्सलब्यूमीलख ) कहते हैं । इस aes 
ब्रीजसे पत्तियाँ निकलती है जो आरंभमें पोघेके जमनेके समय 
किसीमें जड़के पास जमीनमें ही रह जाती. है-जैसे मक्काके 
- वीजमें-और किसीमें पृथिवीके ऊपर पौधेकी पेड़ीके साथ/ 

साथ ऊपर चली आती है। * 

जड़ घीरे घीरे पृथिवीमें बढ़ती जाती है और स्वयं पृथिवीसे | 


भोजन प्राप्त कर लेती है। Wa अनेक शाखाएँ निकलती दै. 


| 


x 
i; 
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और वे अपना काम गुप्त रीतिखे करती हुई. पौधेका पाळन- 
पोषण करती हैं। पृथिवीके ऊपर पेड़ी बढ़ती है और डसमेंसे 
झाखाएँ, पत्तियाँ तथा फूल-फळ निकलते हैं । र 


बीजमें पौधेका खाद्य पदार्थे > 


इम कह आये है कि disa भोज्य पदार्थ जमा रहता ÈL 
प्रायः यह पदार्थ स्टार्च, इन्यूलीन तेल, शकर इत्यादिकी 
हालतमें सञ्चित रहता दै। पोघेके कामके लिए. इसका जुळ 
जाना आवश्यक है। यह पदार्थ इवा, पानो तथा mR; 
GSA योग्य अथवा शकरके रूपमें हो जाता है और इस तरह: 
पौधा उसका रख चूस लेता है। पानीमें घुळानेकी इतनी: 
शक्ति है कि प्रायः शुद्ध जळका मिळना असम्भव होता È: 
शुद्ध जळके लिए पानीको भपकेसे उतारते है जिले उतारा हुआ 
भपकेका पानी ( डिस्टिड्ड वाटर) कहते है। वरसातके पानीमें 
अनेक प्रकारकी बस्तुणँ Yo रहती है। मामूली कुओंके जळमें: 
तो अनेक पदार्थ-गन्धक, सोडा, खड्या,  मैगनीझिया, ; 
इत्यादि--छुले रहते हैं RG 3 

यदि एक ग्लास पानीमें नमंकका एक ठुकड़ा डाळ दूं ता; 
वह थोड़ी देरमें ge जायगा और दिखाई नहीं देगा--जळ: 
निर्मळ हो बना रहेगा। इसी प्रकार पानीमें' फिटकिरी, शुद्ध, 
शकर इत्यादि पदार्थं घुलकर stata ओझळ हो जाते zl: 
यदि इम पानीको चलकर देखें तो उनका खाद आता है” 
और उनकी सत्ता तुरन्त ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार NAR: 
भोजनके जितने पदार्थ हैं वे संब ge जाते दै. और तभी पौधेके; 


सोजनके काममें आनेके लायक होते दै। . sa TBD 
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पौधेकी भीतरी बनावट 


जड़, पेड़ी, पत्ते, फूल इत्यादि सभी नाना प्रकारके छोटे | 
छोटे खानों (Aut) से बने हुए हैं जिन्हें कोष्ठ कहते हैं। ये 
कोष्ठ aR SIR समान होते हैं और उनका एक दूसरेसे | 
मिळाव भो उसी प्रकारका होता है । इसीसे इनका नाम कोष्ठ | 
पड़ा जिसका अर्थ छोटा खाना हे | | 

पौधेकी भीतरी बनावट जुर्दवीनसे देखी जा सकती हे । 
साधारण मनुष्य भी थोड़े-ले परिधमसे इसे समझ सकता . 
है। कृषि महाविद्यालयोमे बहुत-सी ऐसी खुर्दूचीने और साथ | 
` दी पौघेके भिन्न भिन्न अज्ञोके ठुकड़े भी रखे रदते हैं। उन्हें 
देखकर आपको माळूम दो जायगा कि Gist जड़, पत्ती . 
ओर Rene इत्यादिको बनावट कैसी हे और उनमें परस्पर 
क्या भिन्नता हे | | 

किसी पौधेकी ' जड़के आसपासको मिट्टीको खोदकर / 
सावधानीसे जड़को निकालकर पानीसे dh पे | 
दीजिये और धीरे घोरे उसकी पेड़ीको दिळाकर सब मिट्टी 
साफ कर डाळिये। आपको सफेद तथा भूरे रङ्गकी स्वच्छ जड़ | 
देख पड़ेगी। इस जड़के wat बहुत छोटे बालके समान | 
पतली जड़ोंकी अगणित शाखाएँ होंगी | उनको gita | 
देखनेसे माळूम होगा कि वे खाली नछीके समान हैं और उनके | 
सुडपर बहुत ही बारीक झिल्ली है। इन्हींसे पौधा अपना | 
पानीमें ger भोजन प्राप्त करता है और डसको पचाता हे। 
इन बारीक नलियोंम॑ रस भरा होता है। कुछ नलियाँ खाली 
भी होती हैं। नीचे लिखी रीतिसे पानी शनेः शनेः एकसे | 
दुखरी कोटरीमें होता हुआ सैकड़ों फुर. ऊँचाईपर पहुँच 
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| ज्ञाता है और इल प्रकार पत्तियों और भिन्न भिन्न अज्ञोंको 


ओजन पहुँचाता है । 


खराब. किस्मकी जमीनमें उगनेवाळे पोघांकी जड़ोमें तन्तु-' 


जाल ( रूट-हेयर ) अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पौधोंको 
काफी भोजन प्राप्त करनेमें कठिनाई होती दै। इन नलिकाओमे 
छेद नहीं होता और मुँहपर पतली झिल्ली होती है । इनमेंसे 
पानी gè हुए भोज्य पदार्थों सद्दित ऊपर चढ़ता St 
इसको उदाहरणसे प्रत्यक्ष देखनेके लिए इन वस्तुऑकी 


आवस्यकता हे--पक कटोरा, एक: शीशेकी नळी जिसके . 


Fart चिळमके आकारकी कटोरी हो, एक carat झिल्ली, 
थोड़ा-सा पानी, नमक और जरा-सा HEAT | 
विधि--कटोरेमें स्वच्छ जल भर दीजिये | एक दूसरे कटोरेमें 
थोड़ा-सा पानी डाळकर उसमें नमक और कत्था आदि 
घोळ दीजिये | कत्या डालनेसे अभिप्राय यह है कि पानीमें रज 
आ जाय और जिस रीतिका दम वर्णन कर रहे है, उले समझनेमें 
आसानी हो । ज्यादा नमक और कत्या डालनेकी आव- 
इयकता नहीं । इल घुळे हुए IAA नलीके सुखपर 
चिळमके आकारकी कटोरीमें डाळ दीजिये और झिल्ली. Fe 
पर ळगाकर DLA कलकर बाँध दीजिये | नलीके दूसरे सिरेसे 
कुछ घोळ गिराकर उसमें डेढ़-दी इञ्च जगद खाली कर 


ARA । पतली watt जहाँ. तक इस घोळका. चढाव हे 


स्याहीसे या डोरा बाँध कर निशान कर दीजिये। साव- 
घानीसे इस नळीको हायसे ऊपर करके देखिये कि झिल्लीसे 
किसी प्रकार. पानी बाहर तो नहीं निकळ रदा है ।. 

. नळिकाको .अब उस कटोरेमें, जिसमें खच्छ पानी है, इस 
प्रकार डाळ दीजिये कि उसका सुँ पानीमें थोड़ा डूबा RI 
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नलिकाको ऊंपरसे पकड़े रहना चाहिये घोल और खच्छ 
पानीके वीचमें पतळो झिल्ली है जिसमेंसे इम देख चुके हैं कि. 
पानी नहीं छन सकता; परन्तु थोड़ी ही देरमें आप देखेंगे कि. 
कटोरेके खच्छ जळमें कत्थेका रङ्ग उतर रहा है तथा पानीमे 
नमकका भी अंश आ रहा है और नलिकाके भीतर धीरे 
घोरे क का स्वच्छ .पानी fet द्वारा भीतर जा. 
रहा हे । पानीके भीतर चढ़नेले पानी निशानके ऊपर 
चढ़ जायेगा । इस रीतिको कैशिकाकर्षण ( ओस्मैटिक | 
“सिस अथवा ओस्मैसिस ) कहते हैं। पानी और घोल पक | 
दूसरेमे व्याप्त हो जाते हैं । यही क्रिया पोघेके भोजन खींचनेके | 
समय होती 2 यहाँ हम देखते हैं कि तरळ पदार्थ भिन्न मिच | 
घंनता (डंखिटी) के है। इसी प्रकार TER भीतरके रसमें एक / 
खड्डा,पदाथ घुछा हुआ है और वाइरके जलमें पौधेके भोजनके | 
पदार्थ ge रहते 21 उपयुक्त रीतिसे पानीमें Yat हुआ | 
पदाथ जड़ोंके कोछोंकी झिल्लीमे एक-एक कर पार करतः 
इआशनेः शनैः सैकड़ों फुर ऊपर चढ़नेमें समर्थ होता हे 1 
za क्रियाको समझ लेनेसे यह वात अच्छी तरह समझमें आ” 
जायगी कि पक कोठे दूसरे कोष्ठ तक भोजन कैसे जाता ab 
खुळे इए पदार्थ जड़से लेकर पत्तियों तकमे जाते हें ओर' 
रासायनिक क्रिया द्वारा अनेक प्रकारके पदार्थ बन जाते हद 
जिनसे पौधेके सब अङ्ग बनते हैं. और पौधा शनेः शनैः बढ़ता: 
तथा मोटा होता जाता है। * न 


पौधा किन किन पदाथोसे बना है? A 
ag 

| 

1 


Siqa विषय रसायन-शास््रका दै। इस वर्णनमें अनेक अपरि- | 
चित” शनदोक्रा , प्रयोग करना पड़ेगा, इससे हम बहुत संक्षेपे ' 
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वर्णेन करके पोधोंके भोजन सम्बन्धी विषयको समाप्त करनेकां- 
प्रयत्न करेंगे । । i 

पौधा जब इरा रद्दता हे. उस समय उसमें विशेष अंश 
पानीका रहता 21 साधारण घासमें छगभग ७५ फी सदी 
पानी रहता है। इसकी मात्रा ९० फो सदी या इससे भी. 
अधिक तक हो जाती हे । मूली, गाजर, शलगम, गोभी, 
खीरा, ककड़ी, तरवूज भदिमें ९० फो सदीके लगभग पानी 
ही पानी रहता हे । इसीसे इनकी खेतीमें अधिक पानीकी 
आवश्यकता पड़ती हे । 

TAR अलावा पौधेमें सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय दो प्रकार-. 
के पदार्थ पाये जाते है । इन्हींसे मिलकर पौधा वना है। 


सेन्द्रियं पदार्थ 


सेन्द्रिय पदार्थों are, als, तेळ इत्यादि पदार्थ हैं 
जिनका कुछ वर्णन हम ऊपर कर आये हें । ये पदार्थ" 
कार्वन, उदजन और ओषजनकी रासायनिक क्रियासे बनते हे. । 
पौधेमें इनके अतिरिक्त saaga ( प्रोटोप्ठाड्म ) और हरित 
द्व्य ( छोरोफिळ ) दो वड़े आवश्यक पदार्थ = । 2 

जीवनद्रव्य या प्रोयोष्ठाडउम--एक लिवलिवी वस्तु है जो 
रखायनके द्वारा मरी हालतमें विभाजित की जाती है। इसमें 
आधुनिक विज्ञानके मतके अनुसार जीवनका मुख्य तत्त्व वर्त- 
मान है । पौधे. तथा अन्य जीवधारियोंमें इसीके आधारपर 
सब काम होते है। ; 

हरितद्रव्य या छोरोफिल--यद Wad एक हरे ga 
पदार्थ. है जिससे पोघेका रक हरा देख. पड़ता है । इसके 
बननेके लिए सूर्यकी रोशनीका होना अति आवद्यक है॥ 
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-यदि रोशनी न हो तो यह पीछा तथा सफेद हो जाता है। | 
डदाहरणके लिए आलू जब जमीनके ऊपर चले आते हैं तथा 
उनके ऊपरकी मिट्टी हट जाती है उस समय हरे हो जाते 
वह, नहीं तो. साधारण आळू सफेद WHS दते है । 
|. निरिन्द्रिय तत्त्व 
निरिन्द्रिय तत्व या इनागेनिक कम्पाउण्ड--ज्ञब पौधा सूख | 
जाता है और जलाया जाता दै तो उसका पानी सूखकर | 
'इवामें उड़ जाता है और दूसरे पदार्थ कावेन हुयोषिद्‌, कार्वन | 
आक्सीजन अमोनिया गैस ( नाइट्रोजन और हाइड्रोजन) 
“बनकर हवामें उड़ जाते हं । परन्तु कुछ ऐसे पदार्थ, जो 
जळते नहीं, राखकी सूरतमें रद्द जाते हैं। ये सब खनिज पदार्थ 
होते हैं जिन्हें पोघेने अपनी जड़ों द्वारा पृथिवीसे प्राप्त किया | 
रासायनिक परीक्षासे इसमें ये पदार्थ पाये जाते हे--पोटाश, 
'खोडा, मैगनीशिया, चूना, लोहा, ओषजन ( Aes), 
'गन्घकाम्ल, बाळू और हरित ( झोरीन )। अन्तके चार पदार्थ 
"आयः स्फुरित, गन्धित, सीलीकित (मिट्टी) और हरित (लवण) | 
गको हाळतमें मिळते हैं । = 
पौधेका भोजन | 
* पौघेके छिप भी जळ उतना ही आवश्यक दे जिता 
सञुष्योके fq seat आवश्यकताका विदोष वर्णन ऊपर 
दो चुका हे । पानीके द्वारा sga और ओषजन पोघोमे 
अवेश करते हैं । पानीसे ही छुळकर पौधेके भोज्य पदार्थ 
उसको प्राप्त होते हैं। पानीके ही ज्ञरिये पौधा सुक्त पदार्थको | 
"पचाकर एक अङ्गे दूसरे अङ्गमें पहुँचाताहे। : ` | 
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उपर्युक्त वर्णनसे यह स्पष्ट हो गया दोगा कि पौधेके मुख्य 
तत्त्व क्या हैं और उसकी agate fea किन किन पदार्थोकी 
आवश्यंकता पड़ती दे | इनकी आवश्यकता उसी: समयसे 
आरम्भ हो जाती है जब पौधा बीजमें जमा किया हुआ भोज्य 
पदार्थ खा चुकने पर घरती, इवा और पानीसे भोजन प्राप्त करने 
लगता हे । पोघेको (a) ओषजन, उद्र्जन, कार्वन, AINA 
gi ( ख ) पोटाश, मैगनीशिया, चूना, लोहा, स्फुरंकाम्ल, 
Tears, सीळीका, सोडा, छोरीन और कुछ आइओडीन- 
की आवश्यकता पड़ती हे । इनमेंसे पहिले छः अनिवार्य रूपसे 
आवस्यक हैं क्योकि पौधा बिना इनके उग नहीं सकता । 
चाकीके मौजूद रहनेसे पौधेको फायदा पहुँचता है । 

पौधेके बढ़नेके लिए भूमिका होना आवश्यक नहीं हे। 
बहुत-से वनस्पतिशास्त्रके वेत्ताओने परीक्षा करके देखा 
2 कि पोधा विना भूमिके भी उग सकता है, ag सकता 
है और gene भी सकता है । परन्तु ऊषि-कायैमें 
बिना भूमिके गिन्तीमें इतने ज्यादा पौधोंको कृत्रिम रूपसे 
भोजन पहुँचाना एक असम्मव वात है । भूमिसे भोज्य 
पदार्थं बड़ी खुगमतासे पौधोंको मिळता है और चे बढ़ते 
और फूलते-फलते हैं । बिना भुमिके पौधोंके लिए भोजन एकत्र 
करने और देख-भाळ करनेमें बहुत व्यय और मेहनत पड़ेगी । 
इसके लिए निम्नलिश्चित वस्तुओं और खास प्रकारकी qR- 
Rafter आवश्यकता होगी-- 


स्वच्छ जळ १३ बोतल (पाइण्ड) 
पोटेशियम नाइट्रेट : १ प्राम 
` नमक 


डे 33 
.. 'खरका गन्धित (कैलशियम सल्फेट) 3. .,, | 
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" 'मैगनीदियमका गन्थित ( सलफेट ) ३ . ग्राम | 
हड्डीका चूणे (कैलशियम फासफेट) ३ .,, | 
इन AAR यदि पाँच छः वोतळोमे विभिन्न मातासे रखः 
कर हवा-गर्मीका ख्याल करके ऐसे स्थानपर रखा जाय जहाँ 
उगते हुए छोटे पोघेको ये पदार्थ मिळ सकें तो ज्ञात होगा 
कि पौधा मळी भाँति उक्त घोळमें चड़ सकता है। पाँच छः. 
बोतलोमें पौधे उगानेसे यह ज्ञात होगा कि पूरे पदार्थोंचाले रसमें 
पौधा अच्छी तरह वढ़ता है, और अपूण पदार्थोवाळेमें रोगी 
पड़ जाता है और are भी धीमी हो जाती है। 

अव हमें यह देखना हे कि पौधा प्राकृतिक दशाओंमें भोजन 
कहाँसे प्राप्त करता है। इसके लिप (१) हवा, (२) पानी, और | 
(३) भूमि सुख्य स्थान हे । 


. (१) हवासे प्राप्त पोधेका भोजन | 


हवामें दो मुख्य गेलें ( वायु ) हैं जिन्हें नत्रजन ( नाइट्रो 
जन ) और ओषजन (आक्सीजन) कहते l १०० घन पदार्थमे 
७९ घन फळ नचजन ओर २१ घन फळ ओषजन और 
कई अन्य दूसरे अंश हैं जो परिमाणमें aga कम Fr 
उनके sgan विशेष maga नहीं । कात्रन द्वयोषिद 
( कारवोनिक एसिड गैस ) वायुमण्डलमें १०,००० घन cat 
Wa Gas तीन घन इश्च है । यह कार्वन और ओषजनसे 
मिलकर वनी है | इसके सिवा और दो पदार्थ अयोनिया और |` 
नत्रिकामूळ (शोरेका तेज्ञाव जो नन्नजन और उद्रजनसे बनता दे) 
भी वायुमण्डळमें पाये जाते हैं। 

परीक्षा द्वारा मालूम हो गया है कि हवामें जो नत्रजन है 
उसका उपयोग पोधे नहीं. करते । केवळ कळीदार पौधोकी 
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जड़ोंमे कुछ ऐसे जीव हैं. जिनके द्वारा इसका उपयोग होकर 
Glatt फायदा पहुँच सकता है अन्यथा हवाका ANAA 
AAA Iga कम काममें आता है । 

कार्वानिक एसिड गैस--वायुमण्डरूमें वार्वोनिकार्ळ गैस 
पौधेके लिए एक ger उपयोगी वायु 21 पौधेका 
agam भोजन इस गैससे प्राप्त होता है । कार्बोनिकोस्ल 
Re ओषजन और aisa समान एक पदार्थ नहीं है, यह 
दो तत्तवों ( ऐलिमेफ्ट्स ) से मिलकर वनी है, जिन्हे ओषजन 
और कार्वन कहते हैं i aria कोयळेको कहते हैं । 

मोटे तौरपर यह समझ लेना चाहिये कि कोयळेके aga 
खोटे छोटे अंश ca फैले हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते । कार्वो- 
fares fa पोघेके. लिए aga उपयोगी है। वह उसको 
चूसता है । परन्तु agers लिए यह शैल घातक है। रातको 
'इसी कारण पेड़के नीचे सोना मना हे । NA जितना अंश 
कार्वनका, हे चह विशेषतः इचासे प्राप्त होता है। सूर्यकी 
रोशनीसे और उपर्युक्त कळोरोफिल दवारा कारवोनिकास्ल 
गैस दो भागोंमें विभाजित हो जाती हे--कार्वन ओर 
आक्सीजन अलग अरूग हो जाते है । कार्वोनिकास्ल 
गैस dara भीतर विशेष कर पत्तियों द्वारा प्रवेश करती 
है। पत्तियोमें छोटे छोटे वहुनसे छेद होते हैं जो खुर्दवीन द्वारा 
स्पष्ट दिखाई पड़ते l कावोनिकाम्ळ गैस इन्हीं छेदोके दारा 
भीतर प्रवेश कर जाती हे और Fatale उसको दो भागोंमें 
'विभक्त कर देला है। कार्वन तो पोघोके भोजनके काममें आ 
जाता हे--डससे सेल्यूलोज, स्टाच॑ और लकड़ीका - अंश 
बनता है; और ओषजनको पौधे साँस छोड्नेके समय बाहर 
रनिकाळ देते हैं। 
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` . अमोनिया-_यह गैस भी दो गैसोसे मिलकर बनी है और | 
'दुर्गन्धमय जगद्दोंकी cart विशेषतः पायी जाती है। सड़ते 
समय जो दुर्गन्ध खादके घूरो इत्यादि स्थानोंसे निकलती है. 
वद. प्रायः अमोनिया होती है। ओषजन और अमोनियाको | 
पौधा अपनी आवइयकताके अनुसार इवासे प्राप्त. करता है। 


( २ ) पौधेका जळ द्वारा प्राप्त भोजन. | 


रासायनिक परीक्षा द्वारा सिद्ध दो चुका है कि जळ भी 
दो fata मिलकर वना है। ये दोनो गैसे उद्रजन (हाइड्रोजन) 
ओर ओषजन Zl दो परमाणु उद्धज़न और पक परमाणु 
ओषजन ( म५0; ) के मिळनेसे ge जळ वनता है । इस 
प्रकार तैयार किया हुआ जळ सबसे शुद्ध होता है। जलसे | 
पौधा बुत कम भोजन प्राप्त करता है; परन्तु जलमें ही घुला | 
हुआ भोजन पौधा प्रात कर सकता है । इसकी दोनों Fata 
पौधा स्टाचे, ats (सुगर) इत्यादि पदार्थ बनाता हे | | 


(a) पौधेका प्रथिवीसे प्राप्त भोजन | 

पौधा ओषजन, उद्रजन और कारबोनिकास्ळ गैस तथा | 

कुछ नत्रजन हवा और पानीमेंसे प्राप्त करता है; परन्तु बाकी 

अंश--चूना, पोटाश, Stat (सल्फेट), गन्घित, स्फुरित (फास | 

फेड) इत्यादि पदार्थ--पृथ्वीसे ही छेता È | 

पत्तीदार पौधे हवासे नत्रजन कैसे लेते हैं 
कृषि-विद्यामे रसायनशासत्र द्वारा बड़ी उन्नति हुई है। 

'इसीसे पौधेके सुख्य भोजन नत्रजनका पता लगाया' गया है! | 

रसायनशास्त्रके अनुसार खाद देने तथा उसे. अच्छी aka 


fe SRNR 
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पौधा ४७. 
रखने ओर विधिपूर्वक प्रयोग करनेसे बड़ा छाम हुआ 


। है। पैदावार at अधिक दोनेकी आशा होती हे और खर्च भी 


साधारण अवस्थाकी अपेक्षा कम लगता है। . 
यदि काइतकारको ऐसी कोई रीति माळूम हो जाय, जिस- 


| से विजलीकी सद्दायतासे इचामेंसे नत्रजन Sac तुरन्त पौधे-- 


के काममें ळा सके तो पौधे Cee at और मनुष्योंके लिण: 
भोजन और पद्युओके लिप चारा भी बहुत अधिक प्राप्त हो 
जाय । परन्तु यह काम इस समय अपने वशका नहीं ar 
अतः पोधोंको रासायनिक खनिज पदार्थपर निर्भर होना ही 
पड़ता है, क्योंकि विना इसके पौधा जीता नहीं रह सकता |” 
परन्तु फलीदार पोधोंकी डाळियामें ऐसी प्राकृतिक शक्ति 
adama दै, जिससे नत्रजन हवासे हीचे ळे सकते हैं। . 
यदि इम किसी दाल--जैसे चना--के विरवेको आसानीसे" 
पृथिबीसे उखाड़ S और उसकी जड़को पानीमें घो डाले तो 
उसकी Tea थोड़ी थोड़ी दूरपर बहुतसे छोटे छोटे दाने याः 
घुंडियाँ दिखाई wit । घुंडियोंके जोरसे पौधा हासे नत्रजन 
खींचता है । इन घुण्डियोमें बहुत छोटे छोटे जोव रहते हैं,. 


जो पौधोंकी जड़ोंपर लगे रहते हैं। वे अपना भोजन उसीसे 


चूसते है और उसके बदले वासे नाइट्रोजन (नत्रजन) लेकर 
पौधेको दिया करते है जिसे पौधा अपना भोजन बना 
लिया करता है। 


नः * * x $ 


खेतोंका श्रेणिविभाग 


खाद देनेके विचारसे तीन प्रकारके खेत कहे जा सकतेः 


। कृषक श्रेणीके अनुसार अधिक वा कम खाद देता है । 
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--गोयण्ड--आबादीके समीपवाले खेतोको गोग्रण्ड कहते 
है. इनमें किसानको. प्रतिवर्ष खाद देनी पड़ती 21 
प्रायः इर HASH और जव कभी. सम्भव होता है वढ इन 
-खेतोमे खाद देता ही है और उनसे अच्छी फसले पेदा करता | 
है। गोयण्डको कहीं कहीं वाडा अथवा गोहानके नामसे भी. 
पुकारते ÈI । 
२--मंझा--वे खेत है जिनमें . काइतकार कभी कभी खाद | 
देवा है.। ये खेत आवादीसे, कुछ दूर होते हे । | 
३--पालो--आबादीसे ज्यादा :डूरवाळे att पालो. 
कहते हैं जिनमें काइतकार कम खाद देता हे । ये कई, प्रकारके | 
होते है--प्रथम नम्बरके पाछो, दसरे तस्वरके पालो और 
तीसरे नम्बरके पालो । इनमें फिसान खाद्‌ अपनी शि 
अनुसार--प्रायः ACA कम--देता है । 
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चौथा अध्याय 
खादोंके भेद 


EPA या खादको इम मुख्य दो भागोमे बाँडते हैं--(१) 
. साधारण पाँस और (२) विशेष पाँस। साधारण पाँलमें 
जो आम तौरपर पौधोंके लिए उपयोगी है, निम्नलिखित 
पालकी गणना है— 
१--गोबर आदिक्री पॉस, 
२--कूड़ा-करकट इत्यादिकी पाँस, 
३--भेड़-बक री की Setat पाँल, 
४--घोड़ेकी लीदकी पाँल, 
५--विष्टाकी ofa, 
६-मजुष्यको विष्टाकी ata, 
७--स्यूएज अर्थात्‌ मचुष्यकी विष्ठाकी विशेष पाँस, 
८_—इरियाळीकी पॉस, 
९--मछलीकी पॉस, 
१०--अण्डोकी खलीकी पाँ, 
१०--महुएकी खळीकी पॉस, 
१२--नीमकी खलीकी पॉस, 
१३--अछसी, सरसो, बनौर, तिळ आदि खिलानेके योग्य 
खली की पाँस, और 
१४--हड़ोको पॉस, 
पौधेके किसी विशेष भोजनके अंशको पूरा करनेके लिए 
विशेष पाँलकी आवश्यकता दोती है। जैसे किसी घरतीमें 
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स्फुरितो (फासफेट)की कमी हो तो उसमें ऐसी खाद दी जानी | 
चाहिये जिसमें स्फुरित. carder अंश अधिक हो और az 
भूमिको स्फुरित पदार्थ पहुँचा सके। इसके लिए खुपर फासफेट 
तथा इड़ीका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें फासफेट 
aga अधिक होता है | 
विशेष पाँसमें अधिकतर खनिज पाँस झामिळ हैँ, star 
तो प्राकृतिक दशामें मिळती हें या उन सबको साफ करके तथा | 
और किसी वस्लुके मेढसे बनायी जाती हैं । | 
खनिज पाँसोंकी चमकीले इश्तहार देखकर विना समझे 
मोळ लेना ठीक नहीं। इनके गुण प्रायः नामके अनुसार नहीं 
होते । कई कारखाने और साधारण हेसियतके लोग कारखानोके | 
कूडे-करकट तथा निकम्मी चीजोंके ASA गन्दी चीजे बना लेते 
हैं ओर उन्हें खादके नामसे वेचकर दाम कमाते है। अच्छी खादमे | 
अधिक व्यय होता है । साधारण अवस्थामे अधिक खर्च करना 
उचित नहीं | साधारण खादोंको उचित रीतिसे रखना, उनका | 
* प्रवन्ध करना, उनके निमित्त व्यय करना अन्य स्थानमें धन. 
फेकनेसे अधिक लाभदायक है । विशेष पाँलोंके कुछ नाम | 
निम्नलिखित ह— i 
१--शोरा (नाइटर, साइट पीटर )* | 
* नाइटर शोरा पोटाशका नत्रित होता है । यह एक प्रकारका खार दै 
«जो खारी मिट्रीमेसे निकलता है । विहार प्रान्तके गया, सारन, चम्पारन आदि 
जिलोंमें यह विशेष रूपसे तैयार किया जाता दै । संयुक्तप्रान्तमें कानपुर 
इलाहाबाद, गाजीपुर और बनारसमें भी शोरा बनता है । पंजाब, मध्य" 
भारत आदि ग्रान्तोंमें भी इसके वहुतसे गोदाम हैं । अब यह ज्यादातर चिंधी 
देशकी मिट्टीसे बनाया जाता दै । वह मिरी रचनामें 'सोडेका नत्रित” होती E! 
चिह्नी देशके शोरेको. ही क्यूविक नाइटर या सोडेका नाइट्रेंट कहते हैं । 


v 
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खादोंके Az ५१ 


२--अमोनियम शन्धित (Ammonium sulphate), 

३--पोटैशियम गन्धित (Potassium sulphate), 

४--केनाइट (Kainitc), 

५--अधिस्फुरित. खनिज्ञ (मिनरल सुपर फाखफेड), 

६-—कोळन्तर (जिप्सम), 

७--नाइट्रोलिम, 

८--चूना (Lime), और 

९--इड़ीसे वनी हुई खादें । 

इनमें प्रायः पचास फी ada अधिक खनिज पदार्थ 
रहते है और खास खादोंकी तरह प्रयोगमें लायी जाती है. । 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY, 
Jangamwadi Math, VARANASI. 
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पाँचवाँ अध्याय | 
गोबकीखाद | 


f करके गोवर, विचाली, झाड़न-बुहारन, Her 
करकट, राख, पत्ते, पशुओंका मूत्र, खराब चारा | 
इत्यादि वस्तुको काइतकार जमा करके ATA हैं और टोक- 
Rat आदि द्वारा उनको खादको अपने अच्छे अच्छे खेताँमे 
पहुँचाते दै। इम इसे 'गोवरकी खाद्‌'# के नामसे पुकारेंगे 
और जहाँ केवल पशुके awa अभिप्राय होगा यहाँ सिर्फ | 
गोबर शब्दका प्रयोग करेंगे | | ! 
'गोबरकी खाद्‌? आम तोरपर बहुत इस्तेमाल होतो है. 
इसके मिळनेमें बड़ी सुगमता होती है, खर्च कम पड़ता है और | 
सब जगह प्राप्य भी है क्योंकि भारतवर्षमें काइतकार लोग गाय, | 
बेळ और Ha ज्यादातर रखते हैं । यदि पाँलमें aa भोजनके 
अंश अधिक हैं तो पाँल बहुत अच्छी होगी और यदि उनकी 
कमी : at os a कामको नहीं । गोबरकी खादकी 
अच्छाई पशु १) भोजन, (२) अवस्था, खाद | 
रखनेकी विधिपर निर्भर हे। Chase me | 


(१) पश्ुओंका भोजन 


जिन पशुओंको केवळ लकडा, सूखी घात, पत्ती, जोन्हरौटा 
आदि पदार्थ खानेको दिये जाते हैं उनके गाबरमें DAR मोज्य 


* इस खादको अंगरेजीमें फार्म याड मेनिओर (F.Y.M.) कहते हैं । 
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गोवरकी खाद ५३ 


पदार्थ बहुत कम होते है । वरसातमें केवळ हरी घास चरनेवाळे 
पद्युओका गोवर भी कमजोर होता है । जिन पशुओंको खली, 
कराई, WN इत्यादि चोजें खानेको मिळती है उनके Ma 
पौधेका भोज्य पदार्थ बहुत होता है। ऐसे गोवरकी खाद अच्छी 
होतो हे । ऐसी खादोंसे खेतोंको aga लाभ होता है और Gas 
भी खूब बढ़िया होती है । 


(२) पशुओंकी अवस्था 


चास्य तथा युवावस्थामें अन्य प्राणियोंके समान पद्युओकी 
देहकी भी वृद्धि होती हे । इस समय जो भोजन उन्हे मिळता 
है उसका मुख्य अंश उनके शारीरको चृद्धिमें खप जाता है । 
इसलिए उनके गोवरमें पुष्टिकारक पदार्थ बहुत कम रह जाते 
हैं। उन्हें जो भोजन मिळता हे उसके सार अंशसे उनके 
शरीरकी हड़ियाँ, रक्त, मांस आदि बनते हैं। ase पशुओंमें 
नयी हड्डी और मांस आदि वनानेके लिए कम भोजनकी 
आवडयकता पड़ती है, इस कारण उनके गोबरकी खाद्‌ युवा 
पशुओंके गोबरकी खादकी अपेक्षा पौधोंके लिए अधिक 
लाभकारी है। 


(३) गोबरकी खाद्‌ रखनेकी रीति 


. गोवर रखनेकी विधिके मुताबिक पाँलकी शक्ति बढ़ या 
घर जाती है । यदि पाँलकी भळो-भाँति हिफाजत नहीं की 
जाती तो उसके बहुतसे लाभकारी अंश उड़कर तथा पानीमें 
घुलकर नष्ट हो जाते हैं जिससे न तो चे पौधेके कामके होते है 
ओर न काइतकारको ही >.सी प्रकारसे फायदा पहुँचनेकी 
सम्भावना रहती है। मुख्य अंशोंके उड़कर या बहकर नष्ट हो 
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MAR बाद गोवरकी जो तळछट वच रहती है उसीको | 
काइतकार खेंतोमें खादकी जगह देता है। तळछट और गोवरकी |: 
खादमें वड़ा अन्तर हे | तळछरमें Mate भोजनके अंश नाम | 
मात्रको ही पाये ज्ञाते हैं। यही कारण है कि बीघे पीछे दस 
गाड़ी खाद देने पर भी काइतकारको विशेष लाभ नहीं होता। | 
इस प्रकारकी खादमें दाम तो aga ळगता है पर उसके सुका- | 
बलेमें पैदावार बहुत कम होती. है। पाँसको भळीमाँति रखनेकी | 
रीति न जाननेके कारण ही काइतकारको इतनी हानि | 
उठानी पड़ती है | आमतौरसे खाद्‌ रखनेके निम्नलिखित 
दो तरीके काममें लाये जाते है। [ 

१--काइतकार प्रायः किसी ऊँचे स्थानपर अथवा मैदानमे | 
खादका ढेर जमा कर देते हैं। इन ढेरोंपर धूप, वर्षा, आँधी आदि- 
का विशेष प्रभाव हुआ करता है | हवा ळगनेसे वहुतसे ऐन्द्रिक 
पदार्थ (आगेनिक मैटर) खड़-गळ जाते है और पौधोंके काममें | 
आनेके पूर्वं ही खराव हो जोते हैं । वरसातमें पानीके सड़नेसे 
जितने घुलनेवाले पदार्थ होते हैं वे सब घुलकर पानीके साथ 
नदी-नाळोमें aq जाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। पश्युओंका 
मूत्र, जिसमें पौधोंके भोजनका एक मुख्य अंश--नत्ञजन (ate | 
ट्रोजन )-रदता है, खराब at जाता दै और पौधे तक नहीं | 
पहुँच पाता | cH i | 
यह तरीका अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें 
बहुत द्वानि होती है । l 
२-खाद रखनेके लिए कोई ऐसी जगह चुन ळी जाती है 

जो ऊँचाईपर हो अथवा जहाँ पानी न भर सकता हो । बहाँपर 
पक गड्डा खोदा जाता है और उसके ऊपर पक छप्पर डाल | 

दिया जाता 2 । गड्डा खोदनेके बाद उसके भीतरकी धरती खूब | 
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गोवरकी खाद ण्णः 


पीटकर सख्त कर दी जाती हे जिससे भूमि पानी तथा get 
खादको ज्यादा न सोख सके | Wat .ळम्चाई और चोड़ाईमें 
ज्यादा फक नहीं होता । गोळ गड्ढेमें कए उठाना पड़ता है । 
बहुधा Wes भीतरकी धरती कूटने-पीटनेके वाद्‌ ळीप-पोत दी 
जाती है । र 

यदि २५-३० पशुओंके गोवरकी पॉस जमा करनी at तो 
२० फुट लम्बा, १५ फुट चौड़ा और ५ फुट Wart गड्डा खोदना 
चाहिये । गोवरकी खादके Tea कूड़ा-करकट, फटा कम्वळ, 
ऊन, बाळ, हड्डी, हाथी ऊँट इत्यादिकी लीद सड़ाकर खादके 
काममे छा सकते हैं | | 

घोड़ेकी ळीद्‌ गरम होती हे <a कारण इसकी खाद्‌ 
सिचाईवाळे data खूब सड़ाकर दी जाती है। साधारण 
अवस्थामे भी यह एक वषमे सड़ती है। यह दूसरी फसल 
बीत जाने पर काममें लायी जाती है। इसको BA रखकर 
खूब सड़ा लेना चाहिये | 

सुअरकी विष्ठाकी खाद आलू आदि कन्दबाले पौधोंके लिए 
बहुत उपयोगी है। जहाँ यह अधिक प्राप्त होती है वहाँ ates 
लोग इसका प्रयोग करके बहुत लाभ उठाते है । अगर 
सूअरकी विष्ठा थोड़ी ard fre जाय तो इसको गोबरकी . 
खादके साथ गड्ढेमें डाळ देना चाहिये । इस प्रकारको 
खाद मिळावटी खादका काम देती 21 यह खाद गोभीके 
चका भी गोबरके साथ मिलाकर गड्डेमें 

पक्षियोंकी वीटकी खाद भी गोबरक साथ (सला 
रखनी चाहिये | जहाँ यह अधिक माज्नामे प्राप्त at सके,--जैसे 
पहाड़ तथा समुद्र या ताळके तटपर अथवा बसेरेवाले tin 
नीचे-घहाँ अलग ag खोदकर इसे सड़ाना चाहिये । 
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साग-भाजीकी hase लिए यह खाद बहुत अच्छी होती है। 
खुनते है कि अमरीका आदि देशोमें बीटकी खादका वड़ा / 
व्यापार है । इस खादको 'गुआनो” कहते हैं । चमगादड़, | 
अवावीळ, तळद्दी चिड़िया, मुर्गी, चतख इत्यादि चिड़ियोंकी ; 
बीट भो बड़ी आखानीसे प्राप्त हो सकती है । | 

खादके Tea feat तथा उसकी राख, वरसाती काई या / 
उसकी राख, परासके फूछ और उसके पत्तेकी राख इत्यादि भी | 
छोड़कर मिलावटी खाद बनाते हैं। ऊलकी खोईकी राख भी 
खादके काममें आती हे | 


पशुओंका मूत्र एकत्र करनेका तरीका 


काइतकार अपने प्रयोजनके अनुसार अपने तरीकेसे सूत्र 
इकट्ठा करे और पाँसके गड्ढेमें जमा करे। विचार इस वातका 
रखना आवश्यक हे कि हवा-पानीका प्रभाव पड्नेसे खादके 
अंशमें कमी न होने पावे | किसानको यह समझ रखना चाहिये 
कि गोवरकी अपेक्षा Aad पौधेके लिए अधिक उपयोगी पदार्थ 
शामिल हैं। 

HAT पशुओंके वास्ते पक्की पञ्चाला बनी हैं वहाँ उनके 
चारों तरफ नालियाँ होती हैं। मूत्र तथा पशुशालाका धोबन 
इत्यादि खादयुक्त तरल पदार्थ wet द्वारा बहकर खाद जमा 
करनेके गड्ढेमें जाकर जमा होते हैं । जहाँ nger दूर दै वहाँ 
पशुशालाके पास नाळीसे मिलाकर एक गड्ढा खोदकर पक 
नाद रख देते हैं। इस नादमें पशुशालाको तरळ खाद इकट्टी 
होती है और नाद भर जाने पर वह गड्ढेमें उडेछ दी जाती है । 

यदि पशुशाळा पक्की नहीं है और तरळू खाद बद्दकर 
किसी एक स्थानपर जमा नहीं हो सकती तो पशुझालामें 


j 
| 
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खराव कोयर, पत्ती, घास जिसमें उसके बीज न छगे हों 
(नहीं तो फसल उगने पर खेतमें निराई करानेका कष्ट वढ 
जायगा ) विचाळीकी तरह फैला देनी चाहिये, जिससे सव 
सूत्र विचालीमें जज्व हो जाय और खादमें डाला जा सके। 

यदि विचाळीके लिए पत्ते आदिका अभाव हो तो खेतकी 
मिट्टी अथवा वाळू फेलानी चाहिये और जव यह मिटटी या 
वाळू सूत्रसे खूब तर हो जाय तो उसे खोदकर aga डाळ 
देना चाहिये | वादको उसके स्थानपर दूसरी मिट्टी अथवा वाळू 
ssn देनी चाहिये । जब Tatas wa भर जाये तो 
उनपर एक वालिश्तके लगभग मोरी मिट्टी डालकर ढँक देना 
चाहिये | 

इस प्रकार रखी हुई पाँस पाँच छः महीनेमें तैयार हो जाती 
है और Gat देने योग्य हो जाती है । खाद एकत्र करनेकी 
उपयुक्त दूसरी रीति लाभदायक और पहली हानिकारक है। 
जहाँ पली रीतिमें खेतोमें घूर जमा करते हैं वहाँ यदि पूरा 
गहरा गड्ढा न खोद सके तो थोड़ासा तो अवश्य ही खोद्ना 
चाहिये | इस गड्ढेमें खाद रखनेसे उसके अंश कुछ न कुछ 
अवश्य बच जाते हैं | 


नयी और पुरानी पास 


नयी पाँलमें पोधेका बहुत कम भोजन वना-वनाया मौजूद 
Wate । पुरानी पाँसमें रासायनिक क्रियासे पौधेके वास्ते 
वहुतसा भोजन तैयार रहता है | परन्तु अधिक पुरानी पाँसमें 
भोजनके पदार्थ नष्ट at जाते दै । गोबर-जैसी चीजोंकी 
ताजा पाँस देनेसे दीमक लगनेका भय रहता है। यह उस समय 
देने योग्य होती है जब पाँच छः महीने खूब सड़ ले। 
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पशुके गोबरकी मात्रा | 


| 
| 

Ja प्रतिदिन लगभग २५ सेर गोवर देती है । गाय | 
अथवा ae प्रति दिन लगभग २० सेर गोबर देता है। इस | 
प्रकार एक जोड़ा मेंस लगभग ५०० मन पॉस साल A | 
देती 21 


खाद देनेकी रीति, समय ओर मात्रा 


_ खाद टोकरियोंमे अथवा meta ले जाकर खेतमें 
फेळा दी जाती है । इसे सारे Gat सावधानीसे वराबर 
फेलाना चाहिये | टोकरियामे तथा asta ळे जाकर खेतमें 
एक ही स्थानपर इसे जमा करना अच्छा नहीं होता । बहुत 
दिन खेतमें पड़ी रहने पर खाद्‌ खराव हो जाती हे | खाद देनेके 
वाद्‌ खेतको शीघ्र ही जोत देना चाहिये | 

खाद प्रायः उस समय दी जाती है जब खेत जोतकर तैयार 
हो जाते है और योआईका समय आता है। यही इसके देनेका 
उचित समय है। इस अवस्थामें att खाद देनेसे पौधोंको 
बढ़िया तथा पुष्टिकारक भोजन एकत्र करनेका मौका रहता 
और खाद्‌ धरतीमें अच्छी ace मिल भी जातो हे। 

कुछ खाद Hawa बढ़ते समय, कोड़ाईके समय, Qati 
दी ज्ञाती है । कुछ पौधोंमें दाना ळगनेके समय उनकी जड़ोंमे 
दी जाती हैं । 

यह हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये कि खादके अंश adi 
न हो, वे dad रहे और पौबोको लाम पहुँचाचे। खादक 
बरावर फैलाना आवदयक है, जिससे पौधोंकी are बराबर हो 
और Aah हर पक अंशको खाद्‌ मिल सके | 
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_ अच्छी तरह बनी हुई खाद उचित मात्रामें देना काफी 
“है | साधारण कृषक खराब रीतिसे रखी हुई खाद अधिक 
देते | मात्रासे कम या अधिक खाद देनेसे खाद्य अंशकी 
कमी होगी या वचा हुआ अंश अगली फलके काममें आ 
सकेगा। अच्छा तो यही होता है कि उचित मात्रामें खाद 
दी जाय और वची हुई खाद आगामी Gas वोते समय 
दी जाय | 


Da > केळी EES 


पशुओंके गोबर और मूत्रका रासायनिक विश्लेषण 


i आगेनिक ; 
क्रमांक, खादका नाम पानी खनिज नाइट्रोजन 
पदार्थ पदार्थ | | 


शू 
—_— 


१ | हवामें सूखे हुए | १८'२०। ५९२६ | २१"१५) ११३७ 
गोबरकी खाद्‌ 


२ | अली भाँति भोजन| ३६११९) २५५३ | ३८:२८| '८५: 
पानेवाले पटुका 
गोबर _ 

३ | पशुशालाके ९१७७| ५'२५ | २'९४| "९५. 
पश्ुओंका गोबर 


४ | काम करनेवाले | ९०'६३| ७६९ | are | Vie 


पञ्चका सूत्र 
es 
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पशुका गोबर ओर मूत्र 


a गोबर | पशुशालाके 
जलाने पर | पझुका सूत्र 


| = | fl >>> 


३ | आक्साइड आफ्‌ आयरन 
(लोहेका आक्साइड) 
ओर एल्यूमीनियम ३३६ 


२ | फासफोरिक एसिड ०३७ ‘०२ "०२ 
H, PO, 


३ | केळशियम आक्साइड ५०४ -१६ ‘० 
४ | मैगनीशियम आक्साइड “23 *२४ ‘ug 
५ | सीलीका प्रभृति पदार्थ | १४४३ कुछ कुछ 
६ | Raa १९१६ १"५२ "६४ 


७ | सोडा "३४ "ou “o? 


भेड़-बकरीकी लेंड़ीकी खाद 
भेड़-बकरीकी लेंड़ोको खाद गाय-वैळके गोवरकी खाद 
अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है। इसमें पोघेको मिलनेवाह 
भोजन अधिक द्वोता है, जिससे पोधेको बहुत फायदा पहुँ| 
चता है । यह केबल अच्छी और कीमती फसलोंको दी जा 
है । गाय-वेळके गोबरके अंश मोटे होते हैं. और उसमे पाग 
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बहुत होता है। भेड़.बकरीकी FAR अंश री 
हैं और पानी भी कम होता है। get खड़ी mas ee 
होती हे । इसे चूर करके देना चाहिये जिसमें पौघोको जल्द 
भोजन मिल सके । 

खाद रखनेकी विधि 


जहाँपर भेड़-वकरियोंके स्थान हैं वहाँ खाद गडढेमें या 
पक ढेरमें जमा की जाता है और उसका प्रयोग गाय-वेलळके 
गोवरकी तरह किया जाता है। सूत्र इकट्ठा करनेकी भी वही 
रीति है fram वर्णन ऊपर हो चुका है । हवा-पानीके 
प्रभावसे ढेरमें जमा की हुई खाद खराब हो जाती है, इस 
बजहसे उसके AMAR खयाल रखना चाहिये | 


खाद्‌ देनेकी रीति 


SAn पीसकर या इस रीतिसे देना चाहिये कि वह 
भलीमाँति टूर जाय। परन्तु यह वहीं मुमकिन है जहाँ कम 
खादका प्रयोग करना हे और बाग या तरकारी या फूळके 
खेतोंको खाद देनी है । ढेकुरी या मूसळसे ओखळीमें इसे कूट 
सकते हैं | 

लेड़ीकी खाद गाय-चेळोके गोवरकी खादके समान अधिक 
प्राप्त नहीं होती | aia वह गाय-वैलोंके Marat खादकी 
अपेक्षा महुँगी मिळती है । इसलिए इसका प्रयोग प्रायः फल- 
दार पडो और कीमती फसलो--जैसे ऊख, पौढ़ा, तरकारी, 
फूल इत्याद्‌-के लिए ही किया जाता है। एक फलदार पेइके 
वास्ते पाँच या छः सेरके लगभग खाद जरूरी है। जड़के चारों 
| तरफ खोद्कर खाद देनी चाहिये और ऊपरसे उसे कुछ fret 

SH देना चाहिये । 
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Seat खाद देनेकी प्रचलित रीति खेतोमे भेड़-बकरियाँ 
. चेठानेकी है । चे खेतोमें जो लेडी करती हैं बद्दी खादकी जगह 
जोत कर पृथिवीमें मिला दी जाती है । पक्त एकड़ खेतमें 
दो सौ भेड-वकरियोको दस दिन वैठानेसे काफी खाद हो जाती 
है । अधिक या कम खादकी .आवश्यकताके अजुसार 
ज्यादा या कम दिनों तक भेड़-बकरियाँ रखी जा सकती Zl 
' थे खेतकी et, घास इत्यादि खा जातो हैं जिससे खेत 
भी साफ हो जाता है। भेइ-वकरियोको तंग करनेसे जितनी 
चार थे खड़ी होती हैं उतने मतेया वे Set करती है. । इस रीति 
का अनुसरण करनेसे अधिक खाद मिळती है। - 
भेड़-बकरियाँ प्रायः चरवाहोके यहाँ पली होती | वे 
कम्वळ बनानेके लिए इनसे ऊन प्राप्त करके देश-देशान्तर 
भेजते हैं। वकरियाँ दूधके वास्ते भी पाली जाती है । वाते 
दिन भर जंगळोमे भेड-वकरियांको चराते है । रातको उले 
अपने घरोमें या वाड़ोंमें रखते हैं। काइतकार अपने खेतों 
बैठानेके वास्ते चरवाहदोसे उनकी भेड-बकरियोके झुण्डको 
किरायेपर लेते हैं। चरवाहेका काम होता हे. कि वह वि 
भर उन्हें ATA और रातको काइतकारके खेतमें उन्हें रखे! 
इसी रीतिसे प्रायः चार पाँच दिन काइतकार पक खेतमें 
चेठाता है। वह दो सो भेड़-बकरियोंके लिए एक 
एकसे दो रुपये तक किराया देता है। ऊखके खेतोमें प्रायः इसी| 
रीतिसे खाद दी जाती है। छोगोंका यह भी खयाल दे कि a । 
चकरियो तथा पशुओंके खेतमें. बेठनेसे खेतमें गर्मी पहुँचती *| 
जिलका असर अच्छा पड़ता है | mi | 
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HRA फलदार पौधोंकी कोई फसल खेतपर उगाकर 
उसे जोत देते है । व सड़कर जमीनमें मिळ जाती है 
और खादका काम देती हे । इससे जमीनमें बनस्पतिका अंश 
अधिक हो जाता हे और पौधेको भोजन अधिक प्राप्त होता है । 
aga चिकनी और कठोर जमीन खुल जाती है तथा dats 
चढ़नेमें आलानी हो जातो हे । खेतोंमं खर-पातकी भी कमी हो 
जाती है, क्योंकि जब फसल बढ़ती हे तो शु्ान दोनेके कारण 
नीचे उगनेवाली घास दव जाती है, उसे इचा, पानी तथा 
धूप नहीं मिलने पाती और भोजनकी उचित सामग्री न मिलनेसे 
नष्ट हो जाती है । सनई और अरदरके खेतोंमें प्रायः खर-पात 
aga कम दिखाई पड़ता है | 
हरियाळीको खाद देनेके वास्ते फलदार फसल gaat 
चाहिये जिससे वह इवासे अपनी जड़ द्वारा प्राप्त नत्रजन (ATE 
ट्रोजन)से फृथिवीको बलिष्ठ करे। फसल पुष्ट होनी चाहिये 
ताकि जिस खेतमें खाद दी जाय उसमें कुछ बल आवे | खादके 
| fa फसल चुननेमें इस वातका भी खयाल रखना चाहिये कि 
. उसकी कीमत न बढ़ जाय । ऐसा न हो कि aga लिप 
तो बहुत बढ़िया फसल बोकर जोत दी गयी और उसके बाद 
| उस्पर कम-कीमत फसल--जैसे चना इत्यादि-बोयी गयी । 
. इस अवस्थाम हानि होगी । इन सब वातोके विचारसे सनंई- 
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की फसल इरियालीकी खादके लिप बड़ी सुफीद है। कुल्थी 
वा कुर्थी, ज्वार, लोविया अथवा ater, नील, मोथो इत्यादिको 
फसलें भी ्रियालीकी खादके काममें आती हैं। 
हरियाळीकी फसल बोनेका समय 
यदि रयीकी फसलको हरियाळीकी खाद देनी है तो हरि. 
याली खरीफमें (जून तथा जुलाईमें ) पानी पड़नेके वाद वो देनी | 
चाहिये ताकि खाइ देनेके समय तक पौधे पूरे कदके हो जायँ। 
इसी प्रकार खरीफकी फसल चोनेके लिए जो खेत तैयार किया h 
जाय और उसमें हरी खाद देनी हो तो इसके लिए वीज रामे 
बो देना चाहिये | 
खादकी GAS जोतनेका समय 


खादकी फसलको Aad जोतनेका टीक वक्त वह हे जव 
फसल फूलनेके विलकुछ निकट आ गयी हो । फललको अच्छी! 
ave रौदकर, उसको MA दवाकर Gat हलके जरिये 
जोत देना, चाहिये । जोतनेके लिए यदि अङ्गरेजी हळ, जो| 
हिन्दुस्तानी जरूरतोंके अनुसार बनाये गये हैं, मिल ae) 
तो उन्हें इस्तेमालमें छाना अच्छा होता है | ये हळ आजकल 
araga (Watts Plough), मेस्टन हळ (Meston| 
Plough), vara हर (Punjab Plough ) और उनेरेछ |. 
हल (Turnwrest Plough) के ama प्रचलित @!} 
खेतको भलोभाँति कई बार ज्ञोतकर हरियाळीकी फसळको| 
अच्छी तरह घरतामें सड़कर मिल जानेका अवसर देना चाहिये। | 
यह अवकाश ४ या ५ हफ्तेके लगभग होना चाहिये। अधि | 
देर होनेसे हरियाळीकी खाद देना और न देना बराबर होता. 
है। पूलाकी कृषिशालामें एक अनुभव किया गया था। * | 
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सेर सनईके वीज एक एकड़में छींटकर बोये गये | फसल तैयार 
दोने एर चार इफ्तेके लगभग फसलको जमीनमें सड्नेका समय 
दिया गया । इसके पश्चात्‌ उस खेतमें सितस्वर (भादों-कुआर) 
के महीनेमें तस्वाङू बोयी 'गयी । फसलको खादसे फायदा 
पहुँचा और पैदाबार aga अच्छी हुई । इसी रीतिसे दूसरे ˆ 
खेतोंमें हरियालीकी पाँस देकर ang इस खयाळसे नवम्बर .: 
(मॉगेशीष)के महीनेमें बोयी गयी कि खाद अधिक सड़ जाय; © - 
...' पर इस बार देरमें वोनेके कारण तम्वाकूकी झसलको .कुछ भी .: 
|, «फायदा न हुआ । जो हाळत विना पाँसवाळे खेतोंकी हुई बही 
» Wed इसकी भी हुई । इससे यदद वात सिद्ध हुई कि खेतमे `. 
* खादकी फसल wat ओर नयी फसल वोनेके समयका 
अन्तर ठीक होना चाहिये । = ‘ 


नीलकी जुट्टीकी खाद 


५ जहाँ नीळ निकाला जाता है वहाँ उसके बचे हुए डण्ठळ ~ 
* और तळूछट इत्यादि खादके काममें लायी जाती हैं। इनसे 
a अच्छी और पुष्ट खाद्‌ प्राप्त होती हे । हॉ, इस वातका खयाल 


शै 


] 
+ 


-अवड्य रहे कि get खूब सड़ जाय । 
॥* . दरियालीको खादके लिए जो फसळे चुनी जाती हैं उनमें 
| नत्रजनकी मात्रा इस प्रकार है-- | - 
| नीळ `. “७५ से '८५तेक 
। सनई ` .. '५२ भक 9 
| कुर्थी . ae *३९ Ee Es 
| E uf tg è 
| R wae 
] n % Say 


+ 
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सातवाँ अध्याय 
विष्ठा तथा मछलीकी खाद 


[मं पौधेके उपयोगी वहुत-से अंश पाये जाते है। 
घिन और छूतके विचारके कारण बहुत जगहके 

कार इसका प्रयोग नहीं करते, परन्तु शहरों तथा शहरोके 
पासके काइतकार इसका प्रयोग करते हें । इसकी खाद देनेसे 
खेतांकी पैदावार aga बढ़ जाती दै । मैलेकी खाद्‌ सब जगह 
नहीं मिळती | देहातो तथा शहरोमें आबादीके पाख वाळे खेतों 
को मलुष्योके शौच आदि द्वारा कुछ खाद्‌ मिल जाती. है । जित | 
खेतोंको यह खाद पर्याप्त mÀ मिळती है उन्हें दूसरी 
खादकी आवइयकता नहीं रद्द जाती | H 
मैलेकी खाद देनेमें वहुत-सी बातोंका विचार पहलेसे कर | 
लेना उचित हे । यदि जमीन. चिकनी 2 तो उसमें मेळेकी | 
age चिकनाइट और बढ़ जायगी और पृथिवीकी उपज' | 
शक्ति बढ़नेके बदले खेतको हानि पहुँचेगी।. . क 
बहुत-से स्थानोंमें Ast खाद बनानेका यह तरीका है कि, 
नगरके बाहर मैंदानमें छोटे छोटे गड्ढे. खोदकर उनमें मैठा | 
भर कर पाट देते हैं ॥ रासायनिक क्रियाओं द्वारा आबहवाके | 
प्रभावसे उसकी अवस्थामें परिवतेन हो जाता है और घह काले | 
रङ्गका हो जाता है । यह खाद गाड्योमें भर कर Batt पड | 
चायी जाती दे | पौधोंको इससे शीघ्र बळ प्राप्त होता है। य | 
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फूलों, फलों तथा तरकारीके खेतोंके लिए विशेष रूपसे काममें 
लायी जाती है । 

... बड़े शहरो--जैसे बनारख, कानपुर इत्यादि--में मैळा : नळ 
द्वारा पानीके वेगसे बद्दाकर नदीमें पहुँचाया जाता है ag 


शहरका पानी न खराव हो जाय। परन्तु इसका प्रभाव निकरके 
मो तथा नगरोपर तो पड़ता ही होगा और इस प्रकार बहुत- 


इकट्ठा कर Sata देनेका प्रबन्ध हो सके तो स्युनिसिपैछिरीके 
लाभके साथ कृषिको भी बड़ा लाभ हो | 
जिन शहरोंमें म्युनिसिपैलिटीके वनवाये हुए वैज्ञानिक 
तरीकेके पाखाने मौजूद हैं, उनमें मैलेका उपयोग और ही - 
तरीकेसे होता है। इस प्रकारके ward पक ढळा हुआ 
 मिट्टीकां कमोड होता है। वह एक तरफ ढालू होता है। इस 
Mw छेद द्वारा पाखाना एक नाळीमें जाता है जिससे होकर 
वह कई हौजोमेंसे तारकी वनी हुई जालियांमें छनता हुआ बड़े 
बड़े खुळे हौजोंमें पहुँचता है। इनमें कङ्क तथा ईटके cae 
| होते है। इनसे निकल कर कुछ साफ पानीके रूपमे वह लोहेकी 
| नली द्वारा एक दूसरी नळीमें जाता है और वहाँसे बद्दकर बाहर 
. होता है। इसमें पोधेके खाद्य पदार्थ, जो विष्ठामें मौजूद हैं, 
| घुलकर मिल जाते हैं। इसे अँगरेजीमें स्यूएज कहते दै। इस 
| खादको उपयोगी बनानेके छिप बहुत छोटे छोटे कीड़ोसे, जिन्हे 
| पनस्पतिशास््रमें बैक्टीरिया कहते है, काम ठेते हैं । इन कीड़ा 
| का शान रसायनशास्त्र द्वारा भळीमाँति दो जाता दै ` इसके 
| लिए पानीकी बड़ी आवश्यकता पड़ती दै ! बड़े शहरोमें, जहाँ 
| पानीका अकाल नहीं, ऐसे बमपुलिस aes Berea बने हुए 


è h 
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नळ नदीकी धारामें शहरके बाहर मिलाया जाता है जिससे ` 


' सी खादकी दानि भी होती है । यदि किसी प्रकार इस खादको ` 
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S| उनमें हर पाँच या दस मिनटके बाद एक तोड़ पानीका वह 
जाता है जिसके वद्दावसे पाखाना YS कर बह जाता हे । ह्र 
समय इसकी सफाईके लिए मेहतरकी आवश्यकता नहीं रहती 

'जहाँ मैला पराप्य है, set ae भायः गड्ढेमे गाडू दिया 
` जाता हे, और डेढ़ दो रुपये फी गाड़ीके दिसाबसे विकता ह! 
इसका अलर पौधोपर शीघ्र होता दै। गोमी, आ इत्या 
RAS इस खादसे विशेष फायदा पहुँचता है। Wei 
.आवच्यकतापर विशेष भ्यान देना चाहिये, नहीं तो aaa 
खादसे हानि भी पहुँच सकती है । पक वीधेमें ५० से २०० मा 
` तक मैलेकी खाद दे सकते हैं । 
«जिस खेतमें मैलेकी खाद दी गयी हे उसकी उपजको यथा| 
शक्ति धो डालना चाहिये | स्यूपज ऊखकी RASH लिप अछा| 
.होता हे । इसके खाद्य अंश तुरन्त ही पौधेके काममें आ 
लगते है | 


मछलीकी खाद 


`.  मछलीकों खाद सव स्थानोमें प्राप्त नद्दी हो सकती । 
देखनेमें आता है कि नदीमें age साथ बहुत-ली na 
*वह आती हैं। कभी कभी किसी कारणसे वे मर भी जाती| 
और पानीके साथ साथ वह जाती हैं । देद्दातोंमें तालाब") 
'मछलियाँ यदि पड़ी रहें तो बदबू करने लगती हैं । पानी 
दो जानेसे वे मर भी जाती हैं और सड़कर बीमारी फैलाती ६| 
उन्हे पानी सूखनेसे पहले ही निकाळ कर मार डालना चाहि 
अन्यथा बीमारी फैळनेका डर रहता दे! . | ae 
जहाँ ताळावमें मछलियाँ बहुत हो गयी हो और खाने l 


_ हो वहाँ उनका उपयोग फलबाले दरख्तोके वास्ते किया 


a 
« gh 
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है । जिनको जीव-वधका विचार है वे उनका प्रयोग नहीं करते । 
मछलियोको सुखाकर कूट लेना चाहिये और आवश्यकतानुसार 
एकसे चार सेर तक पेड़ोंकी जड़ांमें डालकर मिट्टीसे ढाँक देना 
चाहिये जिससे खादके वह :जानेका भय न रहे। मछलीकी 
खादसे फलकी वृद्धि और उनके स्वादमें उन्नति होती है। ` 
ससुद्रके किनारे तथा नदीके पास अथवा तालाववाले Tata 
मछली MT करके उसकी खाद दी जा सकती है। मछलीमें 
aasa और स्फटिक अधिक मात्रामें मौजूद रहता दे इसलिए 
इन पंदार्थोंकी कमी पूरी करनेके लिप मछळीकी खाद्का प्रयोग 
हिना है। वह. फळदार द्रख्तांके fea अति उत्तम. 
खाद्‌ न 


क ® p= 3 
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TAR खाद 


gAn खादमे पौधेके खाद्य पदार्थके सभी अंश मोजूद 
रहते हैं । इस खादसे पोधोको बहुत फायदा पहुँचता 
है देशी कोल्हुसे प्राप्त खलीमें कळसे प्राप्त खळीके बनिस्वत | 
तेल अधिक रह जाता 21 कुछ खलियाँ पशुओंके खिलानेके | 
काम नहीं आती और कुछ उनके खिल्येनेके कामको होती Zl | 
१--नीम, महुआ, अंडी इत्यादि पदार्थोंकी खळी, जो पशुओं- | 
को खिळायी नहीं जा सकती, खादके लिए अच्छा काम देती दै। | 
२--खरसों, a, राई, विनोळा, तिळ, तीसी, बरे इत्यादि: 
की खली पशुओंके fama काममें आती है । इनकी | | 
देनेकी रोतिका वर्णन हम आगे करेंगे । सच पूछिये तो खानेकी | 
खली पश्ुओंको खिला देनी चाहिये । इससे दो फायदे होते Zl | 
एक तो पशुओंको ताकतवर भोजन मिळता है, जिससे वे | 
अधिक काम करते हैं ; दूसरे, उनका गोबर बहुत अच्छा और | 
खादके लिए उपयोगी अंशसे पूर्ण होता दै। ऐसी खली जो | 
ज्यादा दिन रखने या पानी इत्यादिके ळगनेसे बिगड़ गयी दो! | 
खादके काममें लायी जा सकती है । 


_खिलायी जानेवाली खली 


मवेशियोको खानेके लिए. सरसों, तिळ, diet इत्यादि 
'पदार्थोकी खली दी जाती 21 पोधोंके लिए इन खलियोंका ST | 
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योग करनेमें दाम बहुत ळग जाता है। इससे अच्छा यही है 
कि खळी पशुआँको खिलाकर उनका गोवर खादके काममें 
छाया जाय । खली खानेवाळे पशुके गोवरमें साधारण चारा 
खानेचाळे TR गोचरकी अपेक्षा खादके अधिक उपयोगी अंश , 
रहते हैं । खळीकी खादसे जो लाभ होता हे उसकी प्राप्ति ऐसे 
TNA खलीसे को जाती हे जो पशुओंको नहीं दी जा सकती, 
जिनके खानेसे पशु मर जाते है और जिनका प्रभाव पद्युओपर 
जहरके GET होता है | ऐसी खळीका तेल अन्य gait 
लाया जाता हे और खली Sata खादकी awe दी जाती हे। 
खाद्‌ सस्ती भी पड़ती है और लाभ भी विशेष होता है। 
o खानेके अयोग्य खलीको ard नीम और अंडीकी खलीका 
| अयोग किया जाता है । इनका वर्णन पृथक्‌ cam किया 
| ज्ञायगा | 

खली रखनेकी रीति 


| agaa लोग यदद खयाल करते दै कि आखिर खळीको खादः 
के ही काममें तो आना. है; मेदान, कूड़ा-करकट, पानी या 
. घाममे चाहे जहाँ पड़ी रहने दें, खाद देनेके समय खेतमें फेक 
' देंगे, बस हो गया। खळीकी खाद दी है, इतनेसे ही खेत दिन दूनी 
| रात चौगुनी पैदावार न देगा ` यदि खाद TÄH है तो जितने 
|| ge जानेवाळे पदार्थ हैं वे सव घुलकर बह जायेंगे और खादको 
' शक्ति घट जायगी | पौधेका उपयोगी अंश वहकर खराब हो 
' जायगा। इसी प्रकारकी लापरवाही करनेसे खादकी शक्ति कम 
हो जाती है। इसलिये खलीको किसी घरमें या बोरेमें भरकर 
रख देना चाहिये।टीनके कनस्तर, कुंड, मके, दौरे, भूसे तथा 
. | रार इत्यादिमे भी खली सुरक्षित रद्द सकती है। 
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AAR कनस्तर, दोरे, ATH या कुण्डेमें खळी भरकर ऐसे 
स्थानपर रखना चाहिये जहाँ पानी लगनेका भय न हो और 
खली खराव न हो | भुकड़ी छगनेसे भी उसे वचाना चाहिये। 
किसी कोठरीमें भूसेकी तद्द देकर खळी रख सकते दै; परन्तु 
इसका विचार कर लेना चाहिये कि कहीं ऐसा करनेसे दीमक 
तो न लगेगी और सर्दीका असर तो न होगा । जहाँ एथिवीमे 
दीमक और सर्दी ळगनेका भय हो, वहाँ खली adele भरकर 
उनपर लकड़ीके Tar बिछा देना चाहिये और इन पटरोपर 
भूसा अथवा'पुआळ आदि डालकर खळी रखकर उन्हे राट या 
भूखे अथवा पुआळसे ढँक देना चाहिये | 


खलीकी खाद देनेकी रीति 


खलीको पहले Sal, FAS या पत्थर इत्यादिसे बारीक | 
FER उसके टुकड़े कर लेने चाहिये । फसलमें कुछ मिलाकर 
जितनी खलीकी खाद देनी है. उतनी दो तीन वारमें i n 
चाहिये । ATH पासं खुर्पीसे खोदकर खली देकर ARATE | 
देना चाहिये, जिससे वह पानी तथा जानवरों इत्यादिके कारण | 
खराब न हो । CT sh 
खलीकी खाद फलदार पेड़ों, कीमती तरकारियों, फूलदार | 
पौधों इत्यादिके लिप बड़ी लाभदायक हे । खळी देनेके वाद | 

' तुरन्त ज्यादा पानीसे सिंचाई न करनी चाहिये | सिंचाई वारेको | 
बाद खलीकी खाद देना उत्तम हे । | 


. ` खानेकी खलीका प्रयोग करनेकी रीति . 


पहले कद्दा गया है कि खानेकी खळी पश्चुओको खिला देनी | 
चाहिये । पशुओंको जो भोजन दिया जाता है, उसका कुछ न 
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अनपचा रह जाता हे । यह अंश उनके Mach साथ बाहर . 
आजाता है। इस प्रकार यदि गोवरकी हिफाजत की जाती है 
तो उसका पचा हुआ अथवा वेपचा हुआ अंग, दोनों खादके 
काममें आते हैं, नहीं तो aaa अन्य लाभदायक पदार्थोंकी' 
ave पौधेके लिए ळाभकारी पदार्थ नए हो जाते हैं और खादकी 
सोडी खेतमें पहुँचती हे । यदि भोजनका सब अंश पच गया है 
तो पशुके सूचके साथ उसका बहुत कुछ अंश वाद्दर आ जाता 
है। यही कारण है कि सूत्रकी खाद विशेष छाभदायक कही” 
जाती है । इसके इकट्ठा करने ओर गोवरके साथ उचित उपयोग 
करनेका वर्णन पळे किया जा चुका हे । 

. खाद्‌ देनेके साथ जब हम पश्चुओंके भोजनका खयाल करते - 
हैं तो उनकी उमर और उनके वळका भी खयाल हमको करना" 
चाहिये | यदि पशुकी अवस्था वाढ़की है तो जो भोजन उसको 
दिया आयगा, उसका अधिकांश पशुकी agi, मांस, afar 
वनानेमें चळा जायगा। ऐसे पशुका गोवर खाद्यके लिए उतना' 
उपयोगी नहीं हो सकता । यदि पशु पूण या पुरानी अवस्थाका 
है तो उसके गोवरसे aga कुछ उपयोगी अंश प्राप्त हो जायेंगे t 
| यदि पशु रोगी है और उसे भोजन अच्छी रीतिसे नहीं पचता 
| तो उसके गोवरमें भोजनके अधिक अंश मौजूद दोगे । ne 

खळीकी खाद पोण्डा, आलू, गोभी, भण्टा, मिचो इ 
फसळोके लिए लाभदायक दै। खलीके दामके अनुसार लोग 
उसका कम या अधिक उपयोग करते दै! 3 बार F pis 

बजाय कई बार थोड़ी-थोड़ी करके खाद दूना छाम 

दल A ज्यों पौधा बढ़ता जाता है et et पछ बीस 
दिनका अन्तर देकर खाद देना चाहिये | फूलने और के 
BIRR समय इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये। कई: 
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-चार खाद देनेमें मेहनत और मजदूरीका भी खयाळ करना 
अत्यावद्दयक है। कहीं ऐसा न दो कि मजदूरी बहुत महंगा 
.पडनेसे जितना पैदा होनेकी सम्भावना है उससे अधिक ख्चे 
हो जाय । खेतीके बहुत-से agit समयाजुसार सव बातोका 
-खयाळ करना दिता है । इसीके अनुसार हानि-लामपर 
प्रभाव पड़ता È I 

H कहीं कहीं खळीका उपयोग हड्डीके चूरे, गोवर, सड़ी हुई 
'पत्ती इत्यादिकी खादके साथ भी करते है । 


विनोलेकी खळी 


विनोळेकी खली दो प्रकारकी होती है । एकमें बिनोलेका 
'कड़ा हिस्सा लगा होता है, दूसरीमें यह निकाल दिया गया 
.होता है । पदलीमें कम और दूसरीमें ज्यादा उपयोगी अंश 
-रहते हैं । इस खळीमें नत्रजनका अंश बहुत होता है। मूँगफली- 
-की खलीसे यह खली अधिक पुष्टिकारक होती है। इसमें लग 
भग खात फीसदी नत्रजन पाया जाता है। जो खळी खराब हो 
-जाती है उलीका प्रयोग खादके चास्ते होता है, नहीं तो खादको 
अपेक्षा पशुओँको खिलानेमें ही विशेष लाभ है। 
यदद खली दससे बीस मन फी anes हिसावसे खादके 
-रूपमें दी जाती है | छिळकेदार खली १५ से २५ मन फी एकड़के 
7हिलावसे खादके काममें आती हे । 


अन्य प्रकारकी खल्याँ 
बिनौले और मूँगफलीकों खलीसे तीसी, तिळ और ee 


-खळियाँ क्रमशः कमजोर है। तीसीकी खली तिळकी खलीसे 
ales है परन्तु बिनोलेकी खलीकी अपेक्षा कमज़ोर दे ! ये सर्व | 
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खलियाँ खानेके कामकी हैं। सिर्फ घुन जाने अथवा और किसी 
कारणसे खराव हो जाने पर ही खादके काममे लायी जाती 
ह | इनकी मात्रा ळगभग ga बीस मन फी एकड़ हे | बरंकी 
खली छिळी ओर विळा छिळी दो प्रकारकी बाजारमें मिल 
सकती हे । छिळी खली वे-छिळीकी अपेक्षा अधिक वलिष्ठ होती 
है। यह पौधोंको शीघ्र फायदा पहुँचाती हे । इससे पोण्डेको 
विशेष ara पहुँचता है । प्रायः गोवर, खड़ी पत्ती, दडी, इत्यादि- 
की arate साथ भी यह काममें आती हे । aaa बीस मन 
"फ़ी पकड़ इसकी भी मात्रा है । 


न खिलायी जानेवाली खली 
अंडीकी खळी 


अंडीकी खळी दो प्रकारकी होती हे । पक तो वह जिसमें 
अंडीका छिलका रता है, दूसरी बद जिसमें छिलका नही 
रइता। दूसरे प्रकारकी खळीमें पौधेके खाद्य पदाथ अधिक 
रहते हैं । खळी पहिले कूट डाळनी चाहिये और पौधोंको जड़ोमें 
उसे देकर मिट्टीसे ao देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ सींचना 
o डीक है। खली यंदि कई भागोमें दी जाय तो अधिक लाभकी 
' 'सम्माचना रहती है परन्तु उपयुक्त बातोंका खयाल रखना 
अति आवश्यक है | जत यला का 

कहीं कहीं खली भर कर उन न 
किसी ऐसे स्थानपर रख देते है जहाँसे होकर पानी खेतोमे 
जाता है ।' पानीसे खळी गळ कर खेतोमें बह जाती द्वै और 
पानीके साथ पौधोंके भोजनका काम देती. 21 इस रीतिसे 
खली बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। यदि नाली बहुत लम्बी है, 
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तो कुछ तो रास्तेमें ही रद्द जाती हे और कुछ पौधोंके आस-' 
पासकी घरतीमे रद्द कर वेकार हो जाती है। दूसरी फसल: 
'तक उसके अंश रह जाने पर कुछ फायदा अवश्य पहुंचता 
है। बोरोमें बची हुई खलीका अंश खादवाळे weed फेक 
दिया जाता है और गोबरके साथ Vad उसका प्रयोग होता 
है । इस प्रकारकी गोवरकी खाद अधिक लाभकारी होती है | 


खलीकी खादकी सात्रा 


एक एकडुमें ga मनसे साठ मन तक खाद्‌ लगती Èl 
ah फसल हो उसीके अनुसार खादका प्रयोग करना 
चाहिये | फसछ, उसके वोनेका समय, पैदावार, विक्री, फायदा; 
खादकी आवश्यकता और उसके प्रभाव आदिका भळी साति 
विचार कर लेना चाहिये | 

सभी खलियोंकी aed नत्रजन ( नाइट्रोजन) को मात्रा 
अधिक होती है जिससे पौधेको बहुत फायदा waa हे 
उन खेतोमें जिनमें नत्रजनका अंश aga कम है अथवा St 
Rast जिनमें नत्रजनके अंशकी बहुत आवदयकता है 
खलीकी खादसे विशेष लाभ पहुँचता है! . | 

अंडीकी खलीसे Tala पत्तियोंकी अधिकतासे बाढ़ दोती' 
है, परन्तु इस खादके साथ सिंचाईका पूरा प्रबन्ध होना 
चाहिये | अंडीकी खळोकी खाद aa फसल खूब हृष्टपुष्ट 
माळूम होती है । Was पत्ती आदि अंगोंका रङ्ग बाढ़के समय 
गहरे हरे रङ्गका होता है। इससे यह भी फायदा देखा गया 
कि नाना प्रकारके जीव-जन्तु, जो पृथिवी तथा पौघोकी जड़ोमे' 
रहते है, मर जाते हैं। दीमकको मारनेके लिए इस खादक 
प्रयोग करनेसे बहुत कुछ फायदा होता हे । 


v 
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खलीकी खाद ख्ञ 


नीमकी खली 


नीमकी खळी पशुओंके लिए हानिकारक है । खादके 
'काममें यह विशेष कर उपयोगी सावित हुई हे । नीमकोड़ीसे 
ae निकाल लेनेके वाद जो खली वच जाती हे उसको अथवा 
केवळ नीमकोड़ीको सड़ाकर या कूट कर कहीं कहीं खादकी 
जगह प्रयोग करते हैं। नीमकोड़ीके सख्त छिलकेके कारण 
At कदर खादके SAR अण्डीकी खलीके मुकाबलेमें कम 
'है। इससे खेतमेंके कीड़े-मकोड़े वड़ी शीघ्रतासे मर जाते हैं 
अथवा भाग जाते हैं। खेतमें खली देनेकी at रीति है जो , 
ऊपर दी जा चुकी है। यह १० से २० मन फी एकड़के लगभग 
HAT लायी जाती है । 

महुएकी खळी 

नीम अथवा अण्डीकी खळीकी तरह यह भी पशुआंके 

‘fea हानिकारक है। अण्डी और नीमको. खलीकी तरह यह 


मी खादमें प्रयुक्त की जा सकती हे परन्तु उनके समान लाभ- 
दायक नहीं 21 कहीं कहीं महुएकी खली भाड़ झोकनेके 


FA भी आती हे । 
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* नवाँअध्याय ` 
हड़ीकी खाद 


हूँर साळ हजारों उन हड्डी दिन्दुस्तानसे वाहर यूरोप तथा 
अन्य देशोको भेजी जाती हे । जिस प्रकार घूरके सडे 

AR वाइर जाकर सुन्दर कागज अथवा अन्य कई चीजें 
वनानेके काममें आते हैँ, उसी प्रकार हड्डीका प्रयोग यूरोपमें 
चीनी साफ करने, चाकू आदिके मूठ बनाने अथवा अन्य 
arate अतिरिक्त खादके काममे होता है। भारतवषंमें यह 
कार्ये कुछ कुछ प्रारम्भ हुआ है | इससे देशको बहुत लाम 
पहुँचनेकी सम्भावना है । रासायनिक क्रिया द्वारा ज्ञात हुआ | 
कि हड़ीमें ५० फो संदीके लगभग फासफेट आफ लाइम 
तीन फी सदी नत्रजन मौजूद है। दोनों पदार्थ पौधोंके बड़े 
लाभके है। दड़ी कई रीतियांसे खादके काममें आती है । मुख्य 
रीतियोंका उल्लेख नीचे किया जाता है । : 

१-इड्डीको पीसकर छोटी ज्वारके बरावर aga छोटे छोटे 
टुकड़े कर लिये जाते हें | बह खादके wad योही अथवा गोबर 
इत्यादिकी खादके साथ मिलाकर दी जाती है। इसको हड्डीका 
चूरा ( बोन मील ) कहते है | 

२-जब यह चूरा बड़ी चक्कियों द्वारा बहुत बारीक पीस 
डाला जाता हे तो वह बड़ी शीघ्रतासे पौधोंको फायदा 
पहुँचाता है | इसे agar मैदा (बोन डस्ट) कहते हैं । . 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ४ 
` हड़ीकी खाद ७९. 

| .. __ ३-इड्डीको प्रथम कोयलेकी ace जळा देते हैं और तब" 
चकियोमें पीस कर खादके काममें लाते हैं। इसे हड्डीकी 
कुनाई ( बोन चारकोळ ) कहते हैं । % 
: ४-हड्डीको बिळकुळ राखकी सीमा तक जला डालते हैं- 
ˆ और पीखकर खाद बनाते हैं। इसको इड्डीकी राख (बोन पेश): 
= कहते हैं। g 
खाद देनेकी रीति 


इड्डीका ; चूरा, मैदा, कुनाई अथवा हड्डीकी राख फसल 
बोनेके पहले खेतमें डाल देते हैं। इसके पानीमें गछने अथवा * 
ओर किसी भाँतिसे खराव हो जानेकी सम्भावना नहीं रहती | 

हड्डी जितनी बारीक पिसी रहती है उतनी ही जल्दी उसकी 
| खादसे फायदा होता है। यदि टुकड़े बहुत बड़े हैं तो उसका 
` फायदा ज्व तक हड्डी नहीं सड़ती तब तक देखनेमें नहीं आता ।' 
| aAA खाद विशेष करके मीठे, फलदार gate छिप उपयोगी 
होती है। एक बार खाद दे देनेसे कई साळके लिए छुट्टी हो 
जाती है। हड़ीकी खाद देनेसे galt अधिक फल लगनेकी 
सम्भावना रहती हे और फळ भो मीठे होते है। 


हड्डी केसे जमा की जाती है 


भारतवर्षमें मैलेकी खादकी तरह इड्डीको छूनेमें किसानोंको 
बड़ी घृणा होती है। इस कारण लोग इृड्डीका व्यवसाय करना: 
पसन्द नहीं करते । बहुत-सी हड्डी, जो खादके काममें आ 
सकती है, इसी वजहसे उपयोगमें नहीं लायी जाती । यदि 
. कहीं इसका प्रयोग किया भी जाता है तो नीच जातियों दारा, 
| ae भी कहीं कहीं और नाम मात्रको al जबसे IRR 
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Gey 


°; i न्दे ® 
बाहर भेजनेका व्यवसाय शुरू हुआ है; तेबसे . कितने a | 
.नोच-जातिके लोग स्वयम्‌ या अपनी औरंतों : या बच्चोसे हड्डी | ' 
एकत्र कराकर किसी समीपकी आढृमें ळे जाते है। वहाँ नेको 
*हड्डीका दाम तोळके हिसावसे लगभग आठ" आने फी "भन दे 
“दिया जाता है । रेळके स्टेशनके समीप हड्डीके रोजगारियोंका' 
anga होती है | वहाँ उनकी ओरसे नीच जातिका कोई पजेण्ट 
'कुछ वेतन अथवा कमीशनपर नियत रहता है। वह कच्ची | 
AAA दीचारसे घिरे हुए स्थानमें इड्डी जमा करता eT") 
-यह स्थान कहीं कहीं छाया तक नहीं जाता, क्‍योंकि वरखातमे , 
-वहुत-से स्थानोंपर यह व्यवसाय बन्द हो जातां है। एजेण्ट इसी' | 
स्थानके समीप एक छोटीसी कोठरी अपने रहनेके लिए बना 
लेता है। a 
इसी प्रकार यदि जमीनदार लोग हड्डी एकत्र कराते और | 
उसे खादके BAA छाते तो खादके मिळनेकी कठिदाइयाँ बहुत | 
‘HS दूर हो जातीं। इससे उनका अपना भी फायदा ; और 
-कुछ गरीब छोगोंको भी लाभ पहुचता, परन्तु अफलोस की वात 
'है कि जमीनदार लोग इस ओर ध्यान नहीं देते । 


सड़ी हुई हड्डीकी खाद 


RR Ri गोबर, मूत, पत्ती इत्यादिके साथ पक Te 
SIS देते हे और गड्डेको मिट्टी या बालूसे तोप देते हैं। ST. 
-मग छः सात महदीनेमें हड्डी सड़कर खादके लायक हो जाती है! 

इसका वहुत-सा सुफीद Rear सड़कर खादमें मिल जाता दै! 

>इससे पौघोंको बहुत जल्द लाभ पहुँचता है। खाली इड़ीके चूरे 
को aad डालनेसे पोघेको शीघ्र लाभ नहीं पहुँचता, 
इस तरह हड्डी जल्द नहीं सड़ती lavas qa, गोबर इट 


Tete ४-७ 
EATS 
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बने हुए खारका प्रभाव हडीके ऊपर शीघ्र पड़ता है। बह ह. 
` .गळा देता हड्डीका जो अंश Tela बच in oh 
घोरे घीरे खेतमें धूप, वर्षा तथा वायुके प्रभावसे सडा. करता 
è leg सड़ानेके लिए हवा और नमी ही काफी है । गड में 
पानी न भरना चाहिये। इसकी खबरदारी गोचरकी खादके 
समान ही होनी चाहिये । ५० से १०० मनतक खाद्‌ एक एकड़के 
. लिए वहुत काफी होती है। अङ्गरेजीमें खड़ी हडडीको ‘ac 
` ` मेण्टेड ata’ कहते हैं। 2 


बोन सुपर फासफेट 


. गन्धकके तेजावसे गळायी हुई AA अङ्गरेजी भाषामें 
“बोन सुपर फालफेट' कहते हें । जो हड जमा की जाती है वह 
Rege हड्डी ही नहीं होती । उसके साथ नस, चमड़ा और 
चर्बी इत्यादिका भी कुछ अंश रहता है। साधारण अवस्थामें 
हड्डी इन पदार्थोसे साफ नहीं रहती। प्राकृतिक अवस्थामे हड्डी 
पड़ी रहनेसे उसपर भूमिके कारवोनिक एसिडका प्रभाव पड़ता 
है जिससे agit सड़नेमें देर होती है-। चूनेके संयोगसे पक. 
प्रकारका साबुन वन जाता है जिससे पानीमें हड्डीके खनिज 
अंश गळ नहीं सकते | हडडीको गन्धकके तेजाबमें गलाकर 
खाद्‌ बनानेकी रीति एक सुप्रसिद्ध रसायनशाख्रवेत्ताने निकाली 
है। तेजाबमें गली हुई हडडी शीघ्रतासे पौधेके काममें आती 
. है। सुपर फासफेट बनानेकी कई रीतियाँ है और यह कई 
पदार्थोंसे बनाया जाता है। इसके वनानेकी रीतिका विस्तृत वर्णन 
रसायनशास्त्रमे मिलेगा; यहाँ संक्षेपमें उसका वर्णन करते हैं । 
¦ पदले इड्डीका चूरा कर उसे एक छोद्देके बतेन या किसी 
मजबूत चीनी अथवा मिट्टीकी नाद अथवां टीनके कनस्तरमे . 
६ 
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रख देना चाहिये | इसमें ऊपरसे गन्धकका ASA, लगभग | 
इड्डीक़ी तौलका चौथा feat ( एक सेर इड्डीकेलिए पांव भर 
'त्ञजाव ), डालना चाहिये । इसको किसी चीजसे खूब. हिलाना 
चाहिये ताकि सारी हड्डीपर तेजाबका. असर पड़े और हड्डी 
गळ जाय । क्रिया पूरी होने पर इड्डी.खुखा छेनी चाहिये और 
उसे कूटकर खादके काममें लाना चाहिये । 
! बोन सुंपर फासफेट देनेकी रीति 
इस प्रकारसे बनाये गये वोन सुपर फासफेटमें कैलशि- 
यंम, फासफेट ( चूनहाड़ाका मेल ) तथा और कई प्रकारके 
कासफेट विद्यमान रहते 21 साथ ही साथ. इसमें नत्रजन 
(नाइट्रोजन) भी पाया जाता दै । बोन खुपर फासफेटमें जो कैल- 
Raa फासफेट मौजूद होता है उसका उपयोग पौधा बड़ी 
शीघ्रतासे कर सकता है । इसका' प्रयोग गोवरकी खादके साथ 
किया जाता है. । गोवरमे मिळानेके पश्चात्‌, पौधोंकी जड़ोंमे 
ज्ञाद देकर उसे मिट्टीसे ढँक देते है । यह खाद 'ऐसी 
लिए ळामकारी होती है जिसमें चूना अधिक होता है। यह ळग' 
. भग १२) फी मनके दिसाबसे मिलती है । ग्ना, गेहूँ इत्यादि 
फसलो और फलदार gia छिप यह विशेष लाभकारी È l 
an हड्डीकी खादका प्राप्ति-स्थान . 
: सब प्रकारकी हड्डीकी खाद मेससे डी. वाळडी ऐेण्ड | 
कम्पनी, डाकखाना नवाबगज्ञ, जिला कानपुरसे प्राप्त दो सकती. 
है । इस कम्पनीको जन सांघारण तेजाबघर. कहते दै । 
हम पहले कह आये हैं. कि इड्डी बहुत घीरे बीरे सड़ती 
È और घीरे-घीरे घुलकर पौघोके काममें आती हे.॥ रासायनिक | 
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क्रिया द्वारा ज्ञात हुआ है कि जब इड्डी सड़ती हे तो उसका 
पक अंश नत्रजन अमोनिया ( नोलादर ) कार्बोनिक एसिडके. 
रूपमें तबदील हो जाता है। इस क्रियाद्वारा एक हलके तेजावकी 
उत्पत्ति होती हे. और इससे egi@ खनिज पदार्थ गळकर ` 
पौधोंके काममें आते हैं। इड्डीकी खाद देनेसे बहुतसे अन्य 
पदार्थे, जो पुथिवीमें मौजूद रहते हैं और गळ न सकनेके कारण 
पौधोंके वास्ते बेकार रडते हैं, aga निकले हुए तेजाबसे गळ 
जाते हैं और पौधोंके कामके लायक हो जाते हैं। परन्तु इस 
कार्यके लिए ag आवश्यक : है कि agit गलनेका उपर्युक्त 
रीतिसे पूरा प्रबन्ध हो जाय। हड्डीकी खादकी उपयोगिता उस 
समय और भी बढ़ जाती है जव edit adi, सख्त मांस 
इत्यादिके अंश, जो बड़ी मुदिकळसे सड़त हैं, मौजूद न हो तथा 
हड्डी बहुत बारीक पीस डाली जाय | समृद्ध देशों--जैलसे अम- 
रीका आदि--में हड्डीको मेदेके समान बारीक पीस डालते 
हैं। इसे अज्रेजीमें Biss बान' अर्थात्‌ 'डड़नीय़ा इडडी' कहते 
है, क्योंकि यह aga महीन पीस डालो जाता है। पेसा करनेके 
लिए व्यय तो अवझ्य अधिक. होता है परन्तु इससे लाभ भी 
काफी होता है | जव हड्डी बहुत वारीक पीस कर जमीनमें . 
खादकी जगद प्रयुक्त की जाती है तो यह शीघ्र गळ जाती है। 
पहले छोगोंकी धारणा थी कि इड्डीको बिना गळाये ही खेतमें 
डाल देना चाहिये, इससें विशेष लाम होता है, क्योंकि इस ` , 
प्रकार घीरे घीरे हड्डीके उपयोगी अंश बहुत दिनों तक पौधों- 
को मिला करते हैं । परन्तु आजकलके विद्वानोंका मत है कि 
यहद ढंग ठीक नहीं Sie आवश्यकतासे अधिक मात्रामें पड़ी हुई 
f + “The old notion, that those manures are best which 
_ Take themselves felt through a long series of years 1s 
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था वेकार पड़ी हुई कोई जातच सागाची = इससे 
इड्डीका अनावश्यक या अधिक अंश भी के लाभका नहीं 
हो सकता | इड्डीको गन्घकके तेजाबसे गळाकर योन फास- 
फेटके रूपमे उचित मातरामें देनेखे पौ घोको विशेष लाभ होता है। 

कितने ही और विद्वानोकी राय है कि खादके लिए गस्घकके 
तेजाव जैसे REN पदार्थका प्रयोग करना व्यर्थ है, क्योंकि 
पृथिवी और इड्डीमें जो छोटे छोटे जीव हैं. उनके द्वारा हड्डी 
पौधोंके कामके लायक कुछ समयमें डो डी जाती है। यदि 
इडडीपर गन्धकका तेजाब डाला जायगा तो ये कीड़े मर 
जायँगे और इड्डीके vy अंशकी दानि दोगी। 

पाठकोंकी जानकारीके लिए इड्डीमें रहने वाले पानी तथा 


अन्य तत्वाकी सूची दी जाती हे । 
पानी १०:४३ 
जीवधारी अंश ( आरोनिक मटर ) ३२-३० . 


__ फासफेट आफ लाइम, मैगनीशिया इत्यादि ७२० 
. सीळीसस मैटर, न घुळ सकने वाली दाळतमें १:६७ 
_ जिसमें नाइट्रोजन ३.७१ अंश मौजूद दे । 


i 
now recognized to be an error. The adage, that one cal 
not eat the cake and have the cake, is conspicuously 
true in agriculture ; and just as it is the part of produce ir 
household or maritime economy to abstain from laying 2 

न any one time more provision than can be prope 
disposed of in a year or during a voyage, so should th 
farmer refrain from bringing to the land an un-necessary 
excess of plant food. Such food is liable to spoil wit i 
in the soil, as well as other kinds of provisions that a 

«kept too long in store. A just proportion of food, proper y 
prepared, is the point to'be aimed at always.” - RER 
= PROFESSOR STOR™ 
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दसवाँ अध्याय 
विशेष खाद 


qs Rate विशेष प्रकारकी खादोंका आविष्कार हुआ 
` ॐ हे । शीघ्र लाभकारी DAS कारण विशेष प्रकारके 
अंशॉकी पूर्ति तथा विशेष प्रकारके पौधोंको भोजन इकट्ठा 
करनेके निमित्त इन खादोंका प्रयोग किया जाने लगा 
है। सूल्य अधिक gah कारण सब लोग इनका इस्तेमाल ' 
नहीं कर सकते | गोबरको खादके समान ये खादें प्रायः सव 
Hasta लिए फायदेमन्द होती हे । जिस प्रकारकी जमीन हो, . 
जैसी फसलें उससे उत्पन्न हो चुकी दो, जो फसल उसपर 
योयी जानेवाळी हो, जमीनकी वतमान दशा, कितनी खाद 
आवश्यक है और पेदावारसे कितना लाम होगा, इत्यादि 
वातोका विचार करके विशेष प्रकारकी खादका प्रयोग करना 
चाहिये | यूरोप और अमरीकाके कृषक शिक्षित और धनाढ्य 
होते हें. । वे नवीन आविष्कारोसे यथोचित लाभ उठा सकते ži 
वहाँ कितनी ही agamen ( प्रयोगशालाएँ ) केवळ 
नाना प्रकारके अनुसन्धान अथवा प्रयोगोंके लिए खुली हुई 
हैं। बड़ी सावधानी और होशियारीसे अजुसन्धान किये जाते 
हैं. और उन अनुसन्धाचोंका परिणाम पत्रो द्वारा साघारण छोगों 
तक पहुँचा दिया जाता है। कितने ही अनुसन्घानोंका परिणाम 
चालीस-चाळीस पचास-पचाल वर्षों तकमें निकलता है 
कितनी अनुसन्धान-शाळओंमें एक दी बातके लिए बीसों वषाँसे 
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अनुसन्धान हो रहा दै, परन्तु अभी तक उससे कोई फल नहीं 
fas! अनुसन्धान करनेवाळौने साहसपूर्वेक अपने प्रयत 
जारी रखे हैं। उन्हें आशा है कि किसी न किसी ha उससे 
मजुष्यमात्रके SATA कोई उपयोगी वात अवश्य प्राप्त होगी | 
यह mat अघिकांशमें पूर्ण ही होती हे । पहले जो बात अस- 
qaa समझी जाती थी ag अब उन्हीं अध्यवसायशील विद्वानोके 
'निरन्तर saaa सम्मव हो गयी है, चाहे इसके प्रयलमें कितना 
ही द्रव्य, वळ, चुद्धि और पराक्रमका व्यय क्यों न हुआ हो। 
उन कामोका सस्ता करनेका भरखक यल. किया गया है और 
साधारण AÁ भी उससे लाभ उठानेके लिए सुविधा 
„EAR यत्त हुआ है । इसीका परिणाम है कि पहले जो बाते 
- * अमीरोको नहीं प्राप्त थी, अब वे साधारण व्यक्तियोंकों भी प्राप्त 
S| कहाँ अमरीका, कहाँ इंग्लैंड और कहाँ भारतवर्ष, फिर भी 
चहाँके कितने ही मदान्‌ लोगोकी वाते लुनना,जो उन्हीं मुल्कोंके 
छोगोंके लिए मुश्किक था, अब ग्रामोफोन और 
प्रचारसे सभीके लिए सुगम हो गया है। . - 
विशेष खादोंमेंसे हम सुख्य मुख्य खादोंका ही वर्णन करेगे। 
यूरोप तथा अमरीका cea तिजारती देशोमें नये नये आवि- 
ware प्रतिदिन हुआ करते है । इसी भाँति नाना प्रकारकी दवा 
gat, केमिकल, वारूद्‌ इत्यादिका निर्माण होता रहता हे । इन 
'बस्तुओंके बनानेके पश्चात्‌ जो अवशिष्ट द्रव्य ( बाइ-प्राडक्ट ) 
चचता है उससे भी कई तरहकी खाद्‌ तैयार होती 2 | 


अमोनियम सळफेट 


भारतीय कृषक आजकल जिस स्थितिमे हैं. उसमें वे स्वयं 
इन खादोंको तैयार नहीं कर सकते, पर उन्हें ये खादें अंगरेजी 


\ 
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खाद वेचनेचालासे प्राप्त हो सकती हैं। इन खादोंको बड़ी 
'होशियारीसे खरीदना चाहिये । कई ad नकली खादोंको 
सस्ता वनाकर बेचते हैं जिससे खेतोंको भी हानि पहुँचती है। 
अमोनियम सलफेटका CH मरमेला होता है । इसमें बीस 
'फी सदी नत्रजन .रहता है। इससे गेहूँ, पौण्डा, ईख इत्यादि 
फसळोको फायदा पहुँचता | जहाँ जमीनकी कमजोरीसे 
इख पैदा नहीं होती, यह खाद देनेसे धरती मजबूत हो जाती 
है और fa पैदा होने लगती है। ै 
देनेकी रीति--खाद यदि वारीक न हो तो वारीक कर लेनी. 
चाहिये । यह: पोधोंकी जड़ोंमें खलीकी खादकी तरह दी जाती 
है। शोरा इत्यादि खादोंकी तरह पानीसे घुळकर इसके बह 
जानेका अधिक भय नहीं रहता । यह etd लगी रह जाती : . 
है जिससे खेतके dete काममें आ जाती है। जिस खेतमें 
चूनेफी कोई खाद दो गयी हो उसमें इस खादको कदापि न ` 
देना चाहिय्रे । चूना और अमोनियाके संयोगसे वायु उत्पन्न 
होती है और अमोनिया नष्ट हो जाता है । इस खादको भी दो. 
सीन बार करके खेतमें देते है जैसा कि हम खलीकी खाद देनेके- 
चर्णनमें कह आये हैं | खाद देते समय इसके साथ कुछ मिट्टी 
. अथवा राख मिला लेनी चाहिये । विशेषतः खरीफकी फसलोंको. 
इससे फायदा पहुँचता है । यद्द मकाके लिए बहुत लाभदायक 
है । इसे खली तथा ie इत्यादिकी खादके साथ मिलाकर 
उपर्यक्त रीतिसे दे सकते हे । ` : 
ae एकड़ (लगभग १३ पुखूतः बीघा) में एकसे तीन 
मन सक खाद्‌ काफी होती 21 यह STAN दस रुपये मनके 
आवसे मिल सकती, 2.1 एक पौघेको, एक पसरसे कुछ अधिक 
खाद्‌ काफी है (पक दाथमें जितना उठे उसको पसर-कहते हैं)। 
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कैलशियम सळफेट 


जिस जमीनमें चूनेका अंश कम होता है, उसमें चूना पहुँ- 
चानेके निमित्त इस खादका प्रयोग किया जाता है । इस खादके 
aaa पोघेका भोजन अधिक बनता है क्योंकि जमीनकें 
भीतरके खनिज पदार्थोके ऊपर बड़ी तेजीसे यह असर करता 
है । इसके मिलानेसे भूमिकी उर्वराशक्ति अच्छी हो जाती है। 
इसका रंग भूरा होता हे । इसके द्वारा पृथिवीके खनिज पदार्थो- 
से अधिक पोटाश प्राप्त होता है। जिन फसलोको पोटाशकी 
आवश्यकता होती है उन्हें इससे विशेष ळाभ पहुँचता Èl 
आलू, चैगन, अंगरेजी बैगन (टोमेटो), मिची, दालकी फसला, 
आदिके लिए यह खाद लाभदायक है। चिकनी मिट्टीवाले खेतमें, 
जिसमें grate अणुओंके बहुत समीप होनेके कारण हवा 
भीतर नहीं जा सकती, यह खाद देनेसे HAR एक प्रकारके 
वड़े बड़े ढेले वँध जाते हैं जिससे इचा पूरे तौरसे भीतर जा 
सके । पृथिवीके भीतर इवाके sma धरतीके masat 
रासायनिक क्रियापँ होती हैं। धरती खुळी रहती 21 बल 
बढ़ता है और पौधे दृष्ट-पुष्ट उत्पन्न होते हे । Barat घरतीर्मे 
कोई फसल अच्छी तरह नहां'फूळती-फळती, क्योकि उसमें पक 
ग्रकारका खार होता दै जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। 
यह Tata लिए जद्दरका काम करता है। कैलशियम ae 
Heat खाद देनेसे यदद खार ऐसी दशामें बदळ जाता है जिसमें 
वह पौधोंको हानि नहीं पहुँचा सकता । इस कारण | 
असरवाली जमीनांमें पृथिवीकी दशा सुघारनेके लिए इस खादका | 
प्रयोग किया जाता है। प्रायः gat, चारागाद्दों तथा खेळनेके | 
मैदानोमें, sel gaat हरियाली तथा साई घासकी हरियाली” 
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कई पकड़ बरावर ळगायी जाती दै, बीचमें कही ऊसर तथा 
किसी प्रकारकी खराव जमीन पड़ जाती है। यदि किसी विशेष- 
` ग्रकारकी खादका उपयोग न हो सके तो बड़ी हानि हो तथा 
वागकी शोभा विळकुळ बिगड़ जाय । इस खादके आविष्कारसे 
एसे स्थानोंपर भी हरियाली जमायी जा सकती 21 मिट्टी 
वद्ळनेमें खचे और परिश्रम अधिक पड़ता है । इस ng 
की सहायतासे अमोनियासे वना हुआ लोन जमीनसे नष्ट नहीं 
होता | अमोनिया और पोटाशके लोनको मिलाकर इससे ओर 
विशेष खाद्‌ वनायी जाती है । ; | 

देनेकी रीति और मात्रा--खेतके Ya जाने और वोनेके 
लिए तैयार हो जाने पर इसे अच्छी तरद चूर करके मिट्टी 
तथा राखमें मिलाकर जमीनमें वरावर फैला देना चाहिये और 
उसके पश्चात्‌ खेत योना चाहिये । इसके द्वारा ANR लिए 
खनिज पदार्थासे भोजन तैयार awd कुछ समयकी आव-- 
इयकता होती हे, इससे यह AAS as Batt डाळी जाती 
है । डेढ़-दो रुपये फी मनकी दरसे यह मिळती 21 दस aE 
मनके लगभग फी पकड़ खाद फसल और पृथिवीके लिहाजसे 
दी जाती है । इस खादके देनेसे जमीनमें पोटाश और चूनेके 
अंश अधिक उत्पन्न होते हैं, इस कारण पोटाश चाइनेवाळी 
फसलोको अधिक लाम होता है । तम्वाकू, आत् और बैगनके. 
लिए यह खाद्‌ अच्छी हे । 


पोटेशियम सलफेट 
प्रायः gue मिट्टीवाले Batt इस खादका प्रयोग किया 


' जाता है । अधिक मटिहर खेतोंमें इसका फायदा nan x 
आता! आम तौरपर जो, गेहूँ, आळू, गोमी, ठीमेंटी, मटा, 
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frat, तम्बाकू इत्यादि फसळोको इससे लाभ होता हे । इस 
खादके भी पानीके साथ बढ जानेका अधिक भय नहीं रहता, 
` क्योंकि इसके अंश मिट्टीमे रह जाते हे । 

खाद देनेकी विधि और मात्रा-चूँफकि इसके पानीमें-बह 
जानेका अधिक भय नहीं है, अतः वोनेके: पहले भी Vata — 
तैयार करके तुरन्त ही दे सकते हैं अथवा Gist जड़के 
"पास खाद खुर्पीसे खोद कर देते हैं और फिर eta तोप 
देते हैं। एकसे तीन मन तक खाद एक एकड़के लिए काफी 
होती @ | यह लगभग पाँच रुपये मन मिळती है । 


शोरेकी खाद 


इससे प्रायः सभी फसलोंको फायदा Waar!) नोना 
RA खादमें शोरेका बहुत अंशा मौजूद रहता है। इसी 
'कारण नोना मिट्टीका प्रयोग खादके प्रयोजनमे अधिक होता । 
'है। भालू, गोभी, चना, गेहूँ, जौ इत्यादि विशेषतः 
‘Rast लिए नोना मिट्टीकी तथा शोरेकी खाद बड़ी 
लाभदायक है। दूब तथा अन्य कई प्रकारको घासोंके लिए भी 
'इस खाद्का प्रयोग किया जाता है। पानीमे यह खाद बहुत 
जल्द घुल जाती है, इससे खाद देनेके बाद सिंचाई कदापि न 
करनी चाहिये। सिंचाई करनेके बाद खाद देना विशेष लाभ 
'दायक दै। इस खादके देनेसे पौघोंकी दशा अच्छी हो जाती 
'है--फल, दाना और पत्तियाँ अधिक लगती हैं। पौधोंका रंग 
'गहरे हरे रंगका होता है । खाद देनेके बाद इसका नतीजा शीधर 
दी देखनेमें आता है, क्योंकि खाद तत्काळ ही: पोघेको भोजन 
Sa कराने योग्य हो जाती है। tek अधिक पानी हो "बहो 
इस खादका प्रयोग उचित नहीं क्योकि पानीके साथ गळ कर 
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चह जानेका अधिक भय रहता है । इस खादमें नत्रजन ( नाइ- 
ट्रोजन ) की मात्रा अधिक होतो है। .ख'द देते समय इसके 
साथ डुगुनी तिशुनी मात्रामें राख अथवा मिट्टी मिला कर पौधों- 
पर छिड़क देना चहिये अथवा उनकी sett देना चाहिये । 
थक एकड़के लिए एकसे तीन मन तक खाद काफी है | ९)-१०) 
"मन इस खादका भाष रहता है। लगभग चालील मन नोना 
AAA इतनी खादका काम चळ सकता है। शोरेकी खादमें 
१२ फी सदी नत्रजन और ४ फी सदी पोटाशको मात्रा रदती है। 


चूनेकी खाद 


हम पहले वर्णन कर चुके हैं. कि चूना पौधोंके भोजनके 

मुख्य अंशोमेसे है । qa वाळी मिट्टी, ster, 'सीपी, बुझा 

A चूना इत्यादि--ये सब पौधोंके लिए अच्छी खादका काम 
aži 


चूनेकी खादमें ये गुण है-- 

१. यह स्वयं पौधोंको भोजन पहुँचाती है। 

२. पृथिवीमें वतमान उन पदार्थोंको भोजन योग्य बनाती 
है जो साघारणतः Rats काम नहीं आते | - 

३. पूथिवीपर इसका प्रभाव परोक्ष रूपसे पड़ता है 

इसका प्रभाव प्रायः साधारण. खादोंसे भिन्न है। i 
खादोमें Guta भोजनके जैसे अंश मौजूद रहते दै वैसे अंश 
इस खादमें नहीं है। जब यह खाद परथिबामें दी जाती हे तो_ 
यह घुछ कर या अन्य रीतिसे पौधोंके छायक भोजन उत्पन्न 
करती है। चूना तथा इसी प्रकारको अन्य खादाको अंगरेजीमें 
इनडायरेक्ट मेन्यूर? ( परोक्ष खाद ) कहते हैं--अर्थात्‌ यह 
स्वयं Glata भोजनके काम न आकर पौधोंके छिप चैसा ही 
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लाभदायक भोजनका अंश है जैसा नत्रजन तथा स्फुरित और 
पौरेशिक खाद | जिस घरतीमें चूनेकी कमी होनेसे पौधे हृ 
पुष्ट नहीं रद्द सकते उसमें चूनेकी खाद देनेसे शीघ्र लाभ पहु | 
चंता है । यदि वाढ़के समयमें गेहूँ, जो इत्यादिकी फसलें पीली 
पड़ गयी हो तो चूनेकी खाद दे देनेसे वे ठीक अबस्थामें आ 
आती हैं । 

चूना प्रायः पृथिवीके नीचेकी तद्दमें चळा जाता है जिससे | 
ऊपरकी तह कमजोर पड़ जाती हे । अच्छी जुताई-गोड़ाईसे 
चूना फिर ऊपर आ जाता है और जमीन फिर ठीक हो जाती 
है। यदि ऐसा न द्दो तो चूनेकी खाद समाप्त हो गयी समझना 
चाहिये। जो पौटेशिक पदार्थ परस्पर सम्मिलित रूपमें रहते हैं 
उन्हें चूना अलग करके पौधोंके भोजन योग्य वना देता है! 
साधारण पानीमें, जिसमें waa दयोषिद ( कार्बोनिक एसिड 
गैस) मिळा रहता है, चूना कुछ न कुछ ge जाता है। चूना ' 
बुझाकर ही खादके लिप प्रयुक्त करना चाहिये क्‍योंकि बेबुझाया 
चून! वहुत गरम होता है। बुझा हुआ चूना प्रथिवीमें जल 
असर करता है ओर इसके गुण शीघ्र देखनेमे आते हैं । 

चूनेकी खाद देनेसे घरतीमें जो चिकनाहट रहती है, जैसे 
SST BER जमीनमें#, वह कम हो जाती हे । जब जमीन 
सूखती है उस समय वह बड़े बड़े ashi नहीं da जाती! 
उसका भारीपन कुछ कम हो जाता है । पानीमें तर हो जाने पर 
उसमें अधिक कोच. नहीं होती । . 


* ऐसी जमीनको “भारी जमीन? कहते हैं क्योंकि वह खेतीके ote CO 
हंगा इत्यादि-में चिपकती है जिससे उनके चलनेमें कठिनाई पढ़ती है श 
पश्ओंको उन्हें खींचनेमें अधिक बोझा माळूम पढ़ता है। H 
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trata RAR छोटे छोटे कण, जिनसे मिट्टी वनी है, छोटे और 
| संळझ होते हैं, जिससे eit सस्ती और भारीपन आ जाता 
ET चूना मिलानेसे मिट्टीके ये जरे, जो आपसमें aga नजदीक 
. नजदीक मिळकर बड़े बड़े चक्के बनाते हैं, अलग अलग हो जाते 
हैं और छोटे छोटे भागोंमें एकत्र हो जाते हैं। साधारण तौरसे 
Ta ग्छास पानीमें थोड़ी चिकनी मिट्टी डालकर उसे घोल 
दे ओर उसमे थोड़ा-सा चूना डाल दें तो चूना साफ हो जायगा 
ओर मिट्टीके चिकने az, जो पहळे aga समीप एक gata 
मिले हुए थे, एक gata मिळ कर ग्लासकी तहमें वेठ 
जायँगे और सूख जाने पर ढेलेकी सूरतमें सख्त मिट्टीका डुकड़ा 
चनकर साधारण मिट्टीके समान वन जायँगे । इसकी बनावट 
चूनेकी मात्रापर बहुत कुछ निर्भर 21 सम्भव है कि 
. पहले Carta जाय परन्तु सख्त नद्दो एवं तोड़नेसे बड़ी 

आसानीसे टूट जाय । इससे साचित होता है कि मिट्टीका भारी- 
पन कम +रने तथा उसके निकम्मे खनिज पदार्थोको alate 
काममें ळानेके लिए चूनेकी खाद aga उपयोगी 21 इससे 
पृथिवी हलकी हो जाती है और उसमें हवा और पानी जानेका 
रास्ता हो जाता है! 

चूना यद्यपि गारेके रूपमें दो इंटांको जोड़ता हे, परन्तु 
age रूपमे अपना विपरीत हो गुण दिखाता हे । वह अळ- 
इदा जरों वाली fete जरोंको एक gate बाँधता हे । 
मिझोकी संळझशीलता (कोहीसिव पावर) बढ्नेके साथ साथ 
धरतीमें एक प्रकारकी 'केशाकर्षण' (PA) शक्ति आ 
- जाती हवै, जिसके प्रभावसे मिट्टी पानी अधिक सोख सकती 
है। इस कारण नीचेकी सतहसे पानी ऊपर चढ़ता है। चूनेकी 
शक्ति उसकी और उसके साथ मिलाये इए पानीको मात्रापर 
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निर्भर 2 । प्रायः किसी खेतमें अधिक चूना दोनेसे जब उसमें 
पानी पड़ता है ता मिद्दीकी दशा विगड जाती है । i 
चूना उन Vaid, जिनमें अधिक सजीव अंश--भूसा; 
खर-पतवार, गोबर, लीद आदिकी खाद--मौजूद हैं, रासा- | 
यनिक क्रिया उत्पन्न करके पौधोंका भोजन अलग करता | 
है और उनसे खाद उत्पन्न करके पौधोंको भोजन पहुँचाता | 
है जिससे पौधोंको अधिक भोजन प्राप्त होता है । चूना 
खेतोमें भोजन उत्पन्न करता है जिसका प्रयोग पौधे शीघ्र 
कर लेते हैं। यदि हर साळ. चूना देकर फसल बोयी जाय. 
तो जमीन जल्द कमजोर पड़ जायगी, क्योंकि उसमें मौजूद 
. पौधेके भोजनका उपयोग फसल कर चुकेगी। इस प्रकार 
` यदि उस खेतमें खाद न दी जायगी तो अच्छी फसलकी | 
आशा; नहीं की जा सकती | इसलिए उन्हीं खेतोमें चूनेकी खांद 
देनी चाहिये जिनमें सजीव खादके अंश .अधिक हैं. और जहाँ | 
उनसे पौधोंका भोजन जल्द उत्पन्न करानेकी आवश्यकता दै। 
` चूनेकी खाद देनेके वाद जव खेतको खादकी आवइयकता दो 
तभी खाद्‌ देनी चाहिये। प्रायः एक दो फसलोंतक खेतके कमजोर 
होनेका भय नहीं रद्दसा । पुराने खेतमें, जिसमें खरं-पतवार, 
घास इत्यादिका अंशा अधिक जमा हो गया हो, चूनेकी खाद देने 
से लाभ होता है और ae जल्द कमजोर नहीं पड़ता। खारी 
जमीनको दशा सुघारनेके छिप चूनेकी खादका प्रयोग. अधिक 


|) 


पैदा हो जाता हे । ag अम्ल पौघोंको मारनेके लिए आदमियोँके 
लिए विष जैसा ही हानिकारक होता हे । चूनेके खंयोगसे वह | 
ऐसे पदार्थ उत्पन्न करता है जो पोघोको लाभदायक alae! 
उदारणार्थ सजीव पदार्थौके खड्नेसे जो शोरेका अम्ळ य 
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तेजाब ( नाइट्रिक एसिड.) बनता है, उसका. संयोग चनेके साथ- 
होनेसे 'नाइट्रेंट आफ wien’ वन जाता हे और न्य 
विद्यमान पोटाशले मिलकर “नाइट्रेर आफ पोटाश” उत्पन्न" 
करता है जिसे शोरा कहते हैं। इस प्रकार एक बहुभूल्य खाद: 
बन जाती है । . 

` चूनेका प्रभाव पृथिवीके खनिज पदाथोपर पड़ता है; ओर 
चिकनी मिट्टीसे कुछ पोटाश अलग हो जाता हे और इस प्रकारः 
पौधेको आवश्यक भोजन प्राप्त हो जाता है। चूनेकी खादके 

,अयोगसे कई बीमारियाँ--जैसे लाखी, कुण्डआ इत्यादि--न्ट: 
अथवा कम हो जाती हैं । 


खाद देनेकी रीति और मात्रा 


"' खेतमें देनेसे पहले चूनेको पानी छिड़क कर ger लेना € 
चाहिये और उसे तुरन्त खेतमें रावर फैळाकर देशी हळ तथा 
काँटेदार eta पृथिवीमें जोत देना चाहिये। खेतमें चूनेका 
ढेर aga दिनतक पड़े रहने देनेसे चूनेका प्रभावं कम हो जाता 
है। उससे खरिया मिट्टी ( कारयोनेट आफ लाइम ) बन जाती 
है जिसका असर कम हो होता है। चूना दाळवाली फसलो-: 
जैसे नीळ, मूँगफली इत्यादिके लिए बड़ी लाभदायक खाद 

। छगभग तीन-चार मन प्रति एकड़ चूनेकी खाद काफो 
होती हे । यह खाद Aad बीज MAS पाळे दी जाती है! 
जिन RA उर्वरा शक्ति नहीं है उनको इस खादसे फायदा 
Tal हो सकता, Falke उनमे ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे जिससे 
भोजन बनकर पोघोको प्राप्त atl प्रति वर्ष चूनेका प्रयोग एक 
दी खेतमें न होना चाहिये | चार पाँच वर्षके वाद आवश्यकताः ' 
IM चूनेकी खादका प्रयोग करना अच्छा होता दै, क्योंकि 
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चूना स्वयं खादका काम बहुत कम देता है-वद्द दूसरोंसे 
-खादके उपयुक्त पदाथे निकालता हे । * 


नाइट्रोलिम 


इसमें ८० अंश नाइट्रोलिम और २० या ३० अंश चूना 
रहता है। eiaa सियनामाइड २५ अंशा रहता. . 
'है। यहद खाद बहुत सुफीद है। इससे खेतके कीड़े-मकोड़े -मर | 
जाते हैं और जमीन तथा फसलें साफ रहती हैं । | 

अभी Clee यह खाद्‌ भारतवर्षमे आयी है। इसका रंग, | 
-कोयळेके समान होता है और देखनेमें यह पिसे हुए कोयलेके 
समान मालूम पड़ती हे । कानपुरके झषिविभागके खेताँपर इस 
-खादका परीक्षण किया गया है | a 

एक मात्रा नाइट्रोटिममे दो मात्राएँ राख तथा fe | 
“मिलाकर जमीनमें फैला देना चाहिये । यद्द खाद बीज बोनेसे | 


Tae देनी चाहिये, नहीं तो फसलो और पत्तियोंके जल जानेका । 
अय रहता है। 


r 
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अन्य प्रकारकी खादें . 
नमककी खाद 


gpa: जिस जमीनमें e होता हे उसकी पैदा- 
वार अच्छी नहीं होती | समुद्रके किनारे बहुत दूरतक 
-छुछ न कुछ अंश नमकका पाया जाता है, उसका प्रभाव 
उन खेतोंकी पेदावारपर पड़ता है u नमककी खादकी जव 
आवइयकता पड़ती है तब चह उस खेतमें दी जाती है जिसमें 
'पोधोमे पत्तियाँ, तना और डालियाँ इत्यादि तो बहुत होती हो 
परन्तु दाना अच्छा न पड़ता हो। पत्तियों और पेड़की बाढ़ 
रोकनेके लिए नमक ळाभकारी पाया गया है। इसके देनेसे 
दाना अधिक पुष्ट उत्पन्न होता है। 

साँभर नमक, जो AM अथवा पहाड़ी नमकसे सस्ता होता 

है, एक मन फो एकड़के अन्दाजसे दिया जाता है। 


तालाबकी मिट्टीकी खाद 


नाना प्रकारके Tata भोजनके पदार्थ ताळावके पानीमें 
खुले हुए पाये जाते हैं। ताळाबमें ये पदार्थ अधिक घुलकर 
चैठ जाते है और जमा होते जाते हैं। इस प्रकार ताळाबको 
सतद्द पोघोके भोजनके अंशयुक्त होनेके कारण बड़ी उपयोगी 
दो जातो है । पौघोके भोजनके अंश छोटे छोटे डुकड़ोंके रूपें 
दोते है ।इससे पौधोंको भोजन प्राप्त दोनेमे देर नहीं होती ! 
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तालाबकी मिट्टी चिकनी होती हे । इस कारण ass मिझी | 


खेतौमें RAA उनकी Maa वन जाती है और चे उप- 


. जाऊ हो जाते हैं। इससे खेतोको aga फायदा पहुँचते पाया ' 


गया है। ताळावकी. मिट्टी इस देशमें वड़ी कखरतसे काममें | 
लायी जाती है; Rar भी अभी इस ओर भ्यान देनेसे 


AR बहुत लाभ पहुँच सकता है | 
कीचड्की खाद्‌ 

नावदान तथा अन्य गँद्ले और पानी स्थिर रहनेके स्थानके 
कीचड्का प्रयोग खादके तौरपर किया जाता है, परन्तु वह 
विशेष लाभकारी नहीं हे । गन्दे और सब प्रकारके पदार्थ मिले 
' हुए पदारथाँमें नाना प्रकारके लोन, खार इत्यादि हानिकारक 
पदार्थ शामिल हो जानेसे कीचड़से age दानि भी पहुँचती है। 
कहाँ कहीं कीचड़की खादसे लाभ भी अच्छा उठाया जाता हे l 


मिट्टी, बाळू, खपड़े इत्यादिकी खाद | 

खादके प्रभावसे पृर्थिवीके प्राकृतिक शुणोमें उन्नति होती 

है और उसकी उपजाऊ शक्ति ag जाती है । कंकड़ीली, बलु 

और बिळकुळ चिकनी जमीन भी उपयोगी खादके सहारे उप- 

जाऊ वनायी जा सकती हे । कंकड़ीली जमीनमें पोधोंकी भोजन 

_ सामग्री इकट्टी नहीं होती age जमीनमें ठोसपनके अभावसे 

न तो खाद्य पदार्थ ठदरते और न पौधा ही जमता हे । चिकनी 

जमीन कड़ी होती 21 पौधेकी जडे डसमें प्रवेश नहीं कर पातीं 
और न उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं । खादसे कंक 


जमीनमें भोजन-सामग्री इकट्टी at जाती है, age जमीन ठोस 
हो जाती है और चिकनी जमीन नरम और खोलली हो जाती 
, है। बालूमें प्रायः अच्छी, फसळे नहीं बोयी जातीं 1, चिकती 
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मिट्टी सब फखळोके लिए उपयोगी नहीं है । यदि पक. कटोरा 
बाळू लेकर उसमें हम आधा कटोरा चिकनी मिट्टी ert 
= उसमें कुछ गोवर मिला दें अथवा चिकनी मिझेमेंकी ai- 
आधा अश वाळू अथवा राख या खड़ा हुआ गोवर मिळावे 
तो दोनों दशाओंमें इम देखेंगे कि वीज जम गया ( परन्तु एक 
कटोरा वाळू अथवा पक कटोरा चिकनी मिट्टीपर पौधा नहीं 
जमता )। उसी मिट्टीकी दशा उपायसे बदळ गयी और खाद्‌ 
देनेसे ताकतवर दो गयी | अब उसकी दशा न aga सख्त 
ओर न बहुत Geet है । अतः उसपर पोधोंका जमना अस- 
म्भव नहीं है। समयानुसार खेतोंमें ऐसी खाद Ba उनमें 
ताकत आ जाती है। भिन्न भिन्न ऋतुओंमें विविध प्रकारके 
अनाज पक ही खेतपर TI जा सकते हैं। 
खपड़ा, HHS तथा वाळू, ये सब ठोस धरतीकछो खोखली 
बनानेमें सहायता देते है । प्रायः ऐसे खेतोंके पास, जहाँ कोई 
मकान, कोट, भट्टी इत्यादि रद्दी हो, खपड़ा, ईड, सुखी, ae 
इत्यादि मौजूद रहते हैं। ये चीजे ठोस धरतीको खोखली बनानेके 
लिए काममें लायी जा सकती 21 जिन geste पाख खाद्‌ 
नहीं है और जिनकी धरतीकी अवस्था भी ठीक ' नहीं है, कहीं 
पानी ळगता है, कहीं जमीन ठोस है, कहीँ फसफसी है और 
कहीं पौधे अच्छी तरह नहीं पनपते, वे यदि प्रति वर्ष दो चार 
गाड़ी मिट्टी इस Vad उस खेतमें कर सके तो खेतोंकी अवस्था 


. बहुत कुछ सुधर जायगी। | 
राख और कूड़ा-करकटकी खाद 


र ळकड़ी, कण्डे या पत्तियोंकी cat पौघेके भोजनकां 
अंश--पोटाश या खार-अधिक रहता है। पुरानी लकडियोमें नयी 
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. छकड़ियाँंकी अपेक्षा अधिक पोटाश रदता दै जिस प्रकार | 
शोरे इत्यादिकी खादमें नन्नजन ( नाइट्रोजन ) अधिक होता है, ' 
aga फास्फोरसका अंश अधिक होता दै, उसी प्रकार राखमें 
. . पोराशंका अंश अधिक मौजूद रहता 21 यह खाद खेतोमें 
- पोटाशका अंश पहुँचानेके लिए दी जाती है । घरका झाडून, | 
: ऊन, फपड़ेके चिथड़े, कागज, रुई इत्यादि कूड़ा-फरकट गोबरकी 
. खादके सहारे इस्तेमाल किया जाता है। राखका प्रयोग पौधोंके 
बढ़ जाने पर किया जाता है। इस समय राख देनेसे पौधोंको | 
. भोजन प्राप्त होता है तथा पत्तियोपर राख पड़नेसे कीड़े-मकोड़े | 
नहीं छगते और रोयसे पौधोंकी दिफाजत हो जाती दै। कही | 
‘Set चनेके खेतमें राखकी खाद्‌ देनेकी यह रीति प्रचलित दे कि | 
नीच जातिकी औरतोंसे राख खुवद्दके समय Gad खादके _ 
लिए छिड़कवा दी जाती है और उसके बदलेमें उन्हे साग | 
' . खोटनेकी सुविधा दे दी जाती है। गोमी, der, मिचों और | 
`  तम्बाकूके लिए राखकी खाद लाभदायक है।' | 
जंगली पौधोंके जड़मूछकी राखका प्रयोग छामदायक | 
होता है, परन्तु इसमें इस बातका ध्यान रखना चादिये कि | 
खादके ted किसी खर-पतवारके प्रौढ़ बीज न जाने पावे, | 
क्योंकि खर-पतवारके वीज खादके गडेमें पड़कर खेतोंमें पहुँचने | 


पड़ता दे एवं हानि भी अधिक होती हे । जो पौधे बरखातमें 
होते है उनको एकत्र करके जला डालना चाहिये और उनकी 
राखको खादके काममें छाना चाहिये । 

मदारके पोघेको गोबरकी खाद्के गद्ढेमें सड़ाकर खाद | 
देनेसे दीमक नहीं लगती । उसकी राखसे पोघोको लाम TÈ 
चता हे । जडू, पेड़ी, पत्ते सभी खादका काम देते हैं। 


.पर जड़ पकड़ जाते हैं और छषकको परिश्रम अधिक उठाना | 
! 
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गोवर, राख, खर-पतवार आदि साधारण खादकी चीजोको 
आपसमें frame विशेष हानि नहीं होती। बैल arate. 


अथवा ga देनेवाळी गायका गोवर, भेड़ या वकरीकी लेडी, : 


घोड़े या गधेकी लीद ( चाहे वह एक या अनेक पशुओंकी हो, 


ताजा हो या वासी हो ) # परस्पर मिळानेसे कोई इज नहीं | 


होता | इसी प्रकार नाना प्रकारके वृक्षांकी पत्तियाँ, टहनियाँ, 
राख, कूड़ा-करकट साधारणतः पकमें मिळाये जाते हैं। परन्तु 
अच्छे MATH अगर खराब गोबर अधिक मिल जाय तो खादकी 
सुफीदगीमें फक आ जायगाःऔर उसकी शक्ति खराव गोवरके 
अनुसार हो जायगी, परन्तु इससे खादका कोई अंश adat 


नष्ट नहीं होगा । इसलिए इन खादोके मिळानेमें विशेष न्यान. 


देनेकी आवश्यकता नहीं | 


इसी प्रकार खळी और इड़ी वाळी खादको एक दूसरीसे = 


मिलानेमें कोई ad नहीं दे, परन्तु विशेष खाद जैसे शोरा, 


ee पोटैशियमका गन्धित (Gene), खरका गन्घित . 
( 


म सळफेठ ) इत्यादि खादौका संयोग यदि किसी . 
अनमेळ TGR साथ दो जाय तो खाद किसी कामकी नहीं 
रहती | इस प्रकार खाद तथा द्रव्यकी बड़ी हानि होती है । 
जैसे, यदि अमोनियमके गन्धित (सळफेट) के साथ चूना या 
चूनेकी खाद मिला दी जाय तो नौलादर अमोनियमके गन्धित 


(Ganz) से निकल कर इवामें उड़ जायेगा और उससे जो , 


पौधेकी खाद बनेगी aa: बिलकुल ही बेकाम हो जायगी। इस 


ढ़ सोमार स्ेशिनोका गोबर कदापि खादके साथ न मिलने पावे । इससे 
ई फैलनेका बड़ा भय ii ARADA 
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प्रकारकी खादोंको काममें SAS लिए उनके गुण और उनके 

` उपयोगकी रीति अच्छी तरह जान लेनी चाहिये। नीचे हम 
' डाक्टर टूसके- मतानुसार यह दिखाते है कि faa पदार्थोको 
खांद्के निमित्त मिळाना चाहिये और किनको नहीं । 


खादोंके नाम | न.मिळाने लायक खाद्‌ | मिलाने लायक खाद 
१ चूना अमोनियमका गंधित, | पौटेशियमका स्फुरित, 
परि-स्फुरित, गोवर, | पोटैशियमका गंधित, 


यारा, खळी केनाइट 
२. अमोनियम- | चूना 

का गंचित (अ 
a ag 

फेट ) 

३. पोटेशियम- 

का गंधित i 
४. शोरा 

५, योवर,भूला, चूना 

इत्यादि | 

३, खळी इत्यादि | चूना 

७. केनाइट 

<. परि-स्फुरित | चूना 


चूना, अमोनियमका गन्धित, परिःस्फुरित ( सुपर फास- 
फेट ) इत्यादि एक साथ कमी न मिलाने चाहिये। अन्य उप" 
युक्त ard आपसमें मिळायी जा सकती है । POES 
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बारहवाँ अध्याय 
खाद सम्बन्धी आवश्यक बातें 


खेतोंके अनुसार खादोंका प्रयोग 


fac खेतको कौनसी खाद आवद्यक है, पृथिवीमें 
पौधेके भोजनके लिए कौन कौन पदार्थ नहीं है, उन 
पदार्थोंकी कमी किस अंशतक हुई है, इन वातोंका ज्ञान पृथिवी- 
की रासायनिक परीक्षाद्वारा प्राप्त करनेके लिए खेतसे मिट्टी इल 
प्रकार उठानी चाहिये कि वह R नहीं। पक फुट लम्बी 
और आधा फुट चौड़ी एक नली लेकर उसे पृथिवीमें घँसाना 
चाहिये । इस पाइप द्वारा जो मिट्टी निकळेगी बद्दी परीक्षाके 
लिए भेजनी चाहिये | इसी तर छोद्देका छोटा THA वनवाकर 
भी काममें छा सकते हैँ । कानपुरके कृषि मद्दाविद्यालय तथा 
Ae Rad इन्स्टिव्यूटमें ऐसे परीक्षण किये जाते ÈN 
काठेजोकी प्रयोगशालाओम काम करनेवाले अध्यापक a - 
साइन्सके छात्र भी परीक्षण कर सकते है । मोटे तोरपर 
Aata शक्ति देखनेके लिए खास खास फसलोंका प्रयोग किया 
जाता है । यदि किसी खेतमें REM अच्छी तरद्दसे न फले तो 
Suit सब अंशोकी कमी समझनी चाहिये । ऐसे खेतांमें सीलीका- ` 
की कमी विशेष तौरपर दोती दे । ज्वार, मकई व बाजरेके 
सम्बन्धमें भो यही समझना चाहिये । यदि तम्बाकू, आलू, 


चेंगन खेतमें न उपज सके तो नाइट्रोजन और पोटाशका अभाव 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१०४ खादका उपयोग 


समझना चाहिये lak खेतमें गोबर इत्यादिको खाद दी गयी 
है और फसल अच्छी नहीं होती तो देखना चाहिये कि चूनेका 
अभाव तो नहीं हे । यदि दाळको फसले अच्छी तरह पेदा न 
होती हों तो पता छगाना चाहिये कि पोटाशक्की कमी तो 
नहीं है । 

खाद्योके अभावका विचार करते समय हवा, पानी, समय, 
खेती करनेको रीति, असाधारण घटना, पानीका निकास इत्यादि 
चातका भली भाँति विचार कर लेना चाहिये । खेतमें सव 
अंशोके रहते हुए कभी कभी इनके कारण भी ददानि होती दै । 
केवळ साधारण अवस्थामें यदि HAS खराव हो तो उसका 
कारण जानना चाहिये | थोड़े भागमें अनुभव करनेके वाद 
अधिक भागमें अनुभव करके नतीजा निकालना चाहिये | 


खाद डाळनेकी रीतियाँ 


खाद एकत्र करनेके तरोकोंका वर्णन हम यथास्थान कर 
आये है। खादको समयपर खेतोमें पहुँचाना अत्यन्त आवश्यक 
21 उसके डाळनेका प्रबन्ध समयपर न HAA खेत खाद पानेसे 
वंचित रह जाते है. अथवा खाद्॒के कुसमय पहुँचनेसे उनको 
यथेष्ट लाभ भी नहीं डोता। जब खेतकी जोताईका समय निकट 
आवे तो खाद खेतोमें डालना चाहिये, जिससे उसके उपयोगी 
अंश खराब न हा । इस समय दो काम रहते हैं--एक खाद 
देना, दूसरे जोताईंका प्रवन्ध करना । खाद्‌ जमीनमें बराबर 
फैलाना चाहिये ।' 

खाद डालनेकी यें रीतियाँ काममें छायी जाती हैं-- - 

{—Aat या Sols गाड़ोमें चटाई देकर खाद भरते हैं । 
खाद भरी गाड़ी जिख- खेतमें खाद देनी है वहाँ ळे जाते हैं! 
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खाद्‌ सम्बन्धी MATH बातें १०५: 


खेतके प्रमाणानुसार  डळियामें फावड़ेसे भर भर कर उसे 
छीटते है अथवा चटाई हराकर गिराते हैं. और खेतको हलसे 
जोतकर उसपर हेंगा चलाते हैं। 

२--जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ छोटे छोटे गाडे 
बनाते हैं। उन्हे लड़के घसीट ळे जाते हैं, और खाद खेतोतक 
पहुँचाते है । 

३--खाद ळे जानेका एक भदा लेकिन किफायती तरीका 
यह है कि पुरवटको दो गड़ारियाँ पद्दियोंके स्थानमें लगायी 
जाती हैं। उसमें डेढ़ हाथ लम्बी मजबूत लकड़ीको gd 
लगायी जाती है। 'ुरीमें ही पुरवटकी गड़ारीके ata वाँधकर 
गाड़ी बनायी जाती है.। धुरीमें दो लम्बे खूँटे लगाये जाते है 
जिनके सहारे खादसे भरा Mal रखा जाता है। इस गाड़ीको 
या तो लड़के खींच ळे जाते है अथवा एक जोड़ी बैल gat 
जोत कर वाँसके लम्बे सिरेमें बाँध दिये जाते हैं। यह खादका 
झौवा कई बार Sata आता जाता है। यह रीति संयुक्तप्रांतके 
पूर्वी fata देखी जाती 21 इस भद्दी गाड़ीमे विशेषता यह 
है कि वह बीहड़ और ऊँची-नीची घरतीमें विना प्रयास आती 
जाती है, जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं आ जा सकती । 

४--लोग स्वयं डलियाँसे खाद ढोते = | 

५--बाँसके HSS या बाँसका बहँगा बनाकर उसके दोना 
सिरोपर खिकहर लटका देते हैं और उसपर खाद्का झौवा 
रखकर Gat ळे जाते हैं । 

६--बोरोमें खाद भरकर गधों दारा ढोते है। 

=o बड़े alata अथवा बोरोमे खाद भरकर मैसोपर 


। py 
८--मैंसोंकी तरह बैलोपर भी खाद ढोते हैं । 
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. ` ९-यन््ो द्वारा--खाद्‌ डालने और उसे खेतमें बरावर 
फेळानेके लिए मशीनें चनी हुई है. । उनके द्वारा खाद उचित 
-रूपमे फैलायी जाती है। ` 
ऐसी मशीनें साधारण चुद्धिवाळे समझदार जमींदार भी 
बनवा सकते है अथवा उनसे भी अच्छी मशीन बनायी जा 
सकती हैं। लोग यन्यांसे घृणा करते हैं. और उन्हें बिदेशी 
-समझकर वहुतसे जमादार और काइतकार उनके उपयोगसे 
fra रह जाते है । इन यन्योसे अच्छा काम होता है। कृषक 
अपनी आवइ्यकताके अचुसार-चाहे मोटी और भद्दी दी क्यों 
न बनें--कुछ न कुछ काम देने लायक मशीनें चना सकते हैं । 
“हाँ, उनसे उतना काम नहीं निकल सकता जितना अच्छी और 
'डीक रीतिपर वनी हुई मशीनोसे होता है। बने कम्पनीकी 'वळदेव 
वाल्टी'की नकळ देशी काठके बने Slate दोनों ओर रस्सी वॉ- 
-घनेसे होती हे और चह गाँवमें बन जाती है । इससे उतना 
अच्छा काम नहीं होता और पानी भी चूता दै, तो भी उसके 
-्खहश काम होता ही है। 


` खादकी प्राप्ति 


याँवमें प्रायः यद्ध शिकायत रहती हे कि खाद नहीं मिलती, 
Sata कहाँसे काफी खाद डाली जाय? जिन शहरोंमें म्युनिसि- 
पलिटीने सैनिटरी Seite बनाये है वहाँ Agere पाखाना और 
शद्दरोंका मैला बस्यो और नाळों द्वारा नदीमें बहा दिया जता है 
जिससे वहुत-सी खाद aza ही बह जाती है । कद्दी कडी 
Sa पानीसे खादका थोड़ा-बहुत काम होता है और मेइतर लोग 
-गाड्योमें पाखाना भरकर बेच आते है जिससे Aatat खाद 
Ke जाती हे । इन सब खादोंको खटिक, कोइरी वगैरह काममें 
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खाद्‌ सम्बन्धी आवश्यक बातें १०७ 
खाते हैं । आम A कृषक छुआछूतके कारण sad फायदा 


नहीं उठाते । जरूरत पड़ने पर कुछ लोग विष्ठाकी खाद सुखा- 


| कर भी काममें छाते हैं। खेतांमे शोच जानेका तरीका भी 
अच्छा है और यह Adis लिए लाभदायक है। गाँवमें यह 
तरीका अधिक विस्तृत wad वता जाता हे । गाँवके समीप 
सुअर घूमते हैं और यही मेइतरके बजाय विष्ठा साफ करते 
21 बहुतसे Aa और agt इत्यादि घस्तुएँ, जो साफ नहीं 
की जातीं, बरसातमें घुल कर बह निकलती हैं अथवा gave 
PRA साफ होती हैं। इस प्रकार खेतोंमें पहुँच जानेसे चे 
खाद्का काम देती Bl. गाँचका गन्दा ' पानी पोखरियाँमें 
जमा होता है अथवा aant निकल जाता है। जव वह खेतोमें 
चह जाता है तो उससे खेतको aga लाभ होता है। कहीं कहीं 
समर्थं ओर HAT आदमी इसका प्रयोग अपनी आवड्यकताके 
| अञुसार इस प्रकार करते है कि डोम, भंगी, चमार इत्यादि 
अछूत जातियों द्वारा वाँल अथवा अरहरके डण्डोसे बड़े बड़े Ha 
चनवा लेते और झाडू दिलाकर कूड़ा-करकर wea ar किसी 
नीची जमीनमें जमा करां कर सड़ाते है और फिर उसे 
खादके काममें ळाते है | 

घरकी बहुत-ली खाद्‌ लापरवाहीके कारण फेक दी जाती 
है और व्यर्थ जाती हे । जरूरतसे दबा हुआ कृषक इसका 
संचय किसी न किसी प्रकार अपनी खुविधाओंके अनुसार 
करता हे । 

- चमार खेतिहर अपने खेतॉमें हड्डी, चमड़ा, सींग, सड़ा- 
गला मांस, सूअरकी विष्ठा, इत्यादि त्याज्य और घृणित 
वस्तुओकी खाद देकर अपने ठाकुरोंसे अच्छी फसल पैदा करते 
हैं। सच-तो यह है कि बहुत-सी aga जातियोंके लोग, जो 
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१०८ खादका उपयोग 


अपनी ही मेहनतपर अवलम्बित है, ऊँची जाति arate अच्छी 
खेती करते हैं. और अपने मालिकोंका काम नौकरी या वेगारमें 
लापरवाहीसे करते हैं। सिफे उन्हीं ठाकुरोंका काम अच्छा 
होता है जो उनके साथ शामिल होकर काम करते और कड़ी 
निगरानी रखते हैं । 

गोवर इत्यादि खादोंकी प्राप्ति और नाशका वर्णन इस 
विषयके अन्तर्गत किया गया है। उनको देख-भाल और उन्हें 
धूप, वर्षा तथा वायुकी खराबीसे बचाना ही उनकी प्रासि 
है। अधिक न मिलने पर थोड़ीको ही अच्छी अवस्थामें बचाये 
रखना लाभकारी है । गाँवमें age-et पत्तियाँ वागोंमें पड़ी 
रह जाती हैं । कुछ भूँजे उठा ळे जाते हैं, कुछ उड़ जाती है ।' 
किसान लोग वागांसे पत्तियाँ जमा कराके उनको सड़ाकर 
अच्छी खाद वना सकते हें । अगर परिश्रम अधिक हो तो 
जलाकर उनकी राख बना सकते हैं। जिनके पास गाड़ी हे, 
वे पत्तियाँ एकत्र करके गोवरके साथ गड्डोमे डालकर खाद्‌ बंना 
और डससे फायदा उठा सकते हैं | 

अन्य प्रकारकी खादोंकी प्रातिका वर्णन उन खादोंके 
वर्णनके अन्तर्गत किया गया है। कृषक प्रायः गरीबीसे दबकर 
आळसी ओर निरुत्साद्द हो जाते हैं। उनको हर प्रकारका' 
उद्योग करके वारी वारी अपने दर एक खेतमें खाद देनी चाहिये । 
यद्यपि हम मानते है कि कहने और करनेमें बड़ा अन्तर है, 
कठिनाइयाँ समय और स्थानके अनुसार aga होती हैं, फिर 
भो चेष्टा करनेसे कुछ न कुछ दो दी जाता है। बहुतसे स्थानों- 
पर व्यवसायी तथा नोकरी पेशावाळे लोग रहते हैं । बहाँसे 


भी खादके लायक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कभी कभी तो खाद 


बिना दामके ही प्राप्त दो जाती है। . 
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मोची लोग चमड़ेकी कतरन इत्यादि अपनी बस्तीसे बाहर 
'फेक देते हैं, उसका भी पक ढेर दो जाता है । थानेके अफसरों, 
तहसीलके अफसरों तथा साहब Sits यहाँसे घोड़ेकी लीदकी 
णवं गोशाळासे गोवरकी खाद्‌ प्राप्त होती है। प्रायः यह खाद्‌ 
मुफ्त दवी मिळ जाती है । चतुर कृषक तो उनसे गोबर इत्यादि 
हटानेकी मजदूरी तक ले लेते है। 

आजकल नयी रोशनीवाले पैला देकर पक cata 
व्यवहार करनेमें कोई घुराई नहीं खमझते। इसका चलन 
grt सभ्यताके AJ कम हे । गोवर इत्यादिके बदले 
पैसा न लेनेका व्यवद्दार अब भी देहातोमें aga पाया जाता 
है। कोई भी बनिया अपने पिछवारे पड़ा हुआ घूर दूसरोंको 
सुफ्त उठानेकी इजाजत दे देगा । वह दाम ळेनेमें अपनी मान- 
हानि समझेगा। स्टेशनके नवीन सभ्यताके वाबू साहब अपनी 
गायका गोवर प्रति दिन एक पेसेपर वेच देनेमें कोई दोष नहीं 
समझते | इस प्रकार लेनेवाले और देनेवाले दोनोंका काम 
चळ जाता है । शीळ और संकोच तथा अविद्याके अच्छे 
और बुरे दोनों प्रकारके नतीजे देखनेमें आते हे । समयके अज्ञ- 
सार सभ्यता और रद्दन-सहनमें भी भेद होता जाता है। कहां. 
खह्दाउुभूतिसे ही काम चलता है और कहीं WV । 


खादपर जोतनेका असर 


यदि अच्छी खाद डाळी जाय और मिट्टीके साथ मेळ न 
हो सके एवं जोताई भी ठीक ठीक न हो सके तो खादका पूरा 
नतीजा देखनेमें न आ सकेगा। खादका पूरा नतीजा अच्छी 

` जोताई करनेसे प्राप्त होता हे । अच्छी Aaa वास्ते अच्छे 
RVR आवश्यकता होती है। नाना प्रकारकी आवश्यकताओंके 
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जिप भिन्न भिन्न हळ बनाये गये हैं. तथा कृषक अपने यहाँ बड़े 
छोटे देशी हल चना सकते हैं । गहरी और छिछली जोताईका 
असर हमेशा पड़ता है। कृषक इसका विचार आवश्यकता- 
नुसार अवश्य कर Sarat जोताईसे भी खादका काम 
निकलता है | केवळ ओताई करने और बिलकुल खाद न देनेसे 
भी पृथिवीकी उपज-शक्तिमें उन्नति देखी जाती है । नाना 
प्रकारकी फसलो और उनकी बाढ़ तथा उपजपर जोताईका 
चड़ा असर पड़ता है। अच्छी जोताई, खेतकी सफाई और 
खादका असर खेत और Haste हेतु अच्छा ही होता है। 
फसल कारनेके वाद्‌ जितनी जब्दी संभव हो अवस्यानुसार 
जोताई कर देनी चाहिये । कुछ अवस्थाओमें साधारणतः Tat 
करना संभव नहीं होता | परन्तु खमयपर अथवा कुखमय, 
जहाँ पानी ATA और धरती नरम हुई कि हळ चलाया जाता 
Zl जमीन खुळी रहनेसे उसपर जळवायुका अच्छा असर 
पड़ता है । हानिकारक ate ale ' चनस्पतियाँके रोग 
Ras हो जाते हैं एवं धरती भी ज्यादा ताकतवर हो 
जाती है । 

ऐसी अवस्थामे उचित समयपर अच्छी रीतिसे जोती हुई 
और तैयार घरतीमें जव बीज बोनेके पहले उत्तम खादका योग 
मिळता है तो वह सोनेमें सुगन्धिका काम करता है। पैदावार 
और अच्छी होती è । बोआईके समयकी एक तालिका परिदि- 
wa दे दी जाती हे जिससे कृषक बोआईके समंयके अनुसार 
खादका प्रयोग कर सके। - 

खाद देनेके सम्वन्धमें दिसाब-किताव aan विचारसे 
फसलको पैदावर, उसकी माँग तथा लाम और व्ययका_ लेखा, 
लगा लेना चाहिये । सिंचाईके सम्बन्धपर भी अलीमांति 
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विचार कर Sat चाहिये, क्योंकि खादके साथ पानीकी आवइय-- 
कताका समझना भी जरूरी हे I 


खादपर बोआई ओर सिंचाईका असर 


यदि अच्छी तरद्दसे खेत जोत कर, खाद देकर तैयार किया 
जाय और उसमें ठीक समयपर बीजं न बोया जाय तो अच्छा 
फळ नहीं देख पड़ेगा | Scat बोआई अथवा जल्दीकी वोआईका' 
आच्छा असर कदापि न होगा । : 

इर फसलके वोनेका उचित समय होता है और कृषककी 
चतुरता इसीमें जानी जाती है कि वह उसको जानता है या 
नहीं | हर गाँवमें खेत बोनेकी मसल वनी होती हैं। नक्ष्रोसे 
कृषक खेत बोनेका समय जानते हैं अथवा कृषि सम्बन्धी ger 
ala भी हर एक फसलके वोनेका समय जान सकते हैं 
काममें लापरवाही न करनी चाहिये। इससे बहुतसे कामोकी. 
हानि होती है | पहळेखे बीजका प्रबन्ध रखना चाहिये और 
समय होते ही बोआईमे तत्पर होना उचित है। 

सिंचाईकी आवश्यकता पौधोंको सुरझाते देखकर जान लेनी 
चाहिये | कृषक इस समयपर सिंचाई करके खेतोको लाभ TE: 
चाते है । खाद्‌ देनेके साथ. साथ सिंचाईका उचित प्रबन्धः 
रखना अति आवइयक है। जो लोग सिंचाई, बोआई, जोताई 

खादका सम्बन्ध जानते है, वे उचित समयपर काम करके 
अच्छे फळ प्राप्त करते हैं । ! 
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Brae area जब विद्या और कला-फौशल ' द्वारा 


मलुष्य अनेक चमत्कार दिखला रदे दै, अपने मनः . 


आये फळ पा रदे हैं और दुनियाकी जरूरतोंके हर सौगेमें 
अपनी चतुराईका सबूत दे रदे हैं, हममेंसे कुछ ही ऐसे दें. जो 
उसको जानते और सराहते है। परन्तु अमी बहुतेरे ऐसे भी है. 
जिनको इसका पता नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि सूये भगवान्‌ 
.कव उदय और अस्त हुए । के किसी बड़े शहरके तहखानेमें कई 
'मंजिलोके नीचे पड़ी हुई एक लड़कीके TET दुनियाके उतार 
और चढ़ावका हाळ समझ कर विचारमें पड़ रदे हैं। स्की 
PAGS अनेक दानि-ळाम इप, मैदानमें अनेक रूपसे प्रकाश 


'देखा गया, पर उस छड़कीको. सुय नारायणके दर्शन भी नहीं ` 


हुए | उसका दिन तददखानेके नीचे काम-घन्धेमें KA हुए ही 
बीत गया और वद्द कूपमण्डूकके समान सूर्य नारायणके तेजसे 
-ञ्चित रह गयी | इस प्रकारके सूक असमर्थ प्राणी कार्यक्षेत्र 
SS कर नहीं सकते | उनके पुरुषार्थकी कोई कसोटी नहीं हो 
सकती | यह दुर्दशा तभी दूर हो सकती दै जब विद्या-चळ हो । 
'विद्याका सुकाविळा विद्यासे ही हो सकता है। बलवान, और 
Rawat कोई मुकाविळा नहीं। समर्थ ओर असमर्थका, घनी 


- और निर्धनका, उसी प्रकार मुखे और विद्वानका कोई सुका, . 
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बिल नहीं । संसारमें वही रद्द सकता है जो मजबूत 
रहनेमे सामथ्येवान हे | A 
अच्छे काइतकारके खेत उसकी चतुरता और मेइनतसे 
बढ़िया बने रहते हे | अच्छा बीज खमयपर पड़ने, अच्छी जोताई 
होने और समयपर सिंचाई होनेसे अच्छी पैदावार, खादिष्ट फल 
और पशुओंके लिप पुष्ट भोजन प्राप्त होता हे । इन नियमोके 
विचारे कृषिमें इतनी उन्नति की गयी है कि जो वैर छोटे छोटे 
होते थे, वे अमरूद्के घरावर होने छगे। अच्छा और बड़ा 
स्वादिष्ट इळाहावादी अमरूद, वनारसी छँगड़ा आम, कानपुरकी 
रूई, पूसाका गेहूँ, अमरीकाके लूथर बरवेंकके फळ इन्हीं विद्या- 
निपुण छोगोंके अध्यवसाय और परि्रमके फळ हैं । 
हमारे gg भर, जोरू, जुरावन तथा जोरावर सिंह . 
इत्यादि अपढ़ छोगोंका समुदाय उनके सुकाबिळेमें कैसे ठहर 
सकता है? ये लोग हमेशा लड़ाई-झगड़े तथा गाली-गलौज 
करनेमें लगे रहते है अथवा आळस्यसे घिरे रहते हैं। अपनेको 
अधिक ऊँचा दिखानेके चास्ते सुकइमेकी भूळ-सुछैया वाळी 
चाळे चलते है और व्यर्थ ही समय नष्ट किया करते है । एकका 
धन दूसरा इरण करता Bl वद्द गरीबी और दवावसे बोळ: 
नहीं सकता.। उसका मन दुःखी रहता है, पर दूसरे तीसमारखाँ 
भी कब सुखी रह सकते है। इमानदारी और परिश्रमसे जो 
आमदनी होती है बही जीवनको सुखमय बना सकती है । 
चालचळनका असर AJAA कामपर पड़ता है | 
जिसको समयका विचार नहीं, बातका खयाल नहीं, इर एक 
कामको अगले दिनपर टाळनेकी आदत है, कामके लिए 
दुसरेका मुँह ताकता हे, कमी कब्जकी शिकायत है, कभी 
' आळस्यसे काम करनेको मन नहीं चाहता, वड अधिक काम 


c 
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कता | BA मनुष्य गद्दी और मसनदपर डाक्ट्रोको 
BOS हुए तथा अमजीवियोके आधित होकर इलाके- 
की आमदनीसे अपना निर्वाह करते हैं। इसके विपरीत सत्य 
Heras, समयका विचार रखनेबाळे और शुन वॉघकर एक 
समयपर एक ही काम करनेवाले उद्योगशोल नररलॉकी ही . 
- यह कपा है जिसके प्रभावसे धरती थमी दै, छोगोको अन्न-वर्न | 
मिळते हैं और घी, दूध, फल, FS प्राप्त होते है एवं तरह 
| तरहके काम होते हैं। इन्हींपर सब व्यवस्था स्थिर है । इनके 
काममें गोळमाळ नहीं होता | जिसने धुन वाँध ळी है कि 
इस साल गेहूँ, मका, अण्डी, मूँगफली अथवा घानकी HAS 
उत्पन्न करूँगा वह वोचमें न तो किसी queda फॅसता हे 
और न अन्य फायदेके लोभमें पड़ता है। वह शुरूसे अच्छा 
चीज जमा करके हिफाजतसे रखता है | समयपर जोताई, 
बोआई ओर सिंचाई एवं खादका प्रवन्ध करता दै। जो FS 
करता है मनसे और अच्छी रीतिसे करता है, अपनी 
शक्तिसे अधिक आडस्वर tant एकके पीछे दो नहीं गवाता | 
कृषिशास्त्रके वैज्ञानिक Rarita यह सिद्ध हो गया है 
कि यदि कोई मजुप्य किसी विशेष प्रलोभनमें न. फँस जाय 
और उसके पास प्रयोग करनेको काफी धन हो तो बड जिस 
शस्यको जहाँ और जिस समय चाहे वोकर मनचाहा फल 
प्रा कर सकता है । य वात असम्मव नहीं है | इसको केवळ 
व्यावहारिक BI लानेको आवझ्यकता È | 
जव किसी चस्तुकी माँग है उसी समय उसके बोनेसे 
अधिक लाभ होता 21 यदि ऐसी वस्तु साधारण समयसे 
"कुछ पहले प्राप्त हो जाय तो और भी अधिक दाम मिळते 
है,शहरोमें ante as, मटरकी फली, गोभी, इत्यादि * 
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इसके उदाहरण Sl अधिक ळगांनपर अच्छे स्थानपर खेत 
लेकर लोग इन फसलोंको योते हैं । खुनते हैं इंगलैण्डमें, जहाँ 
, सभी देशोंसे अनेक वस्तु जाती हैं और उनकी माँग होती 
रहती दै, खानेके पदार्थोको gama लिप पेसे जहाज 
और रेल चनी हैं जिनमें वे खुरक्षित रद्द सर्के फ्रांस आदि 
निकट देशों अथवा अमरीका, आस्ट्रेलिया, भारतवर्ष आदि 
दूर देशोंसे ये लोग sa, गोइत, मक्खन, क्रीम, अण्डे, फल, 
सब्जी आदि चस्तुषँ ले जाते हैं । उनके पहुँचानेका प्रबन्ध और 
उनके संरक्षणको विधि वैज्ञानिक होती 21 चीजें किसी प्रकार - 
विगड़ने नहीं पातीं । ऐसे पदार्थ भी, जो इंगळैण्डमे नहीं होते 
या कम होते हैं अथवा महँगे होते हैं, युक्तिपूर्वक दूर दूरके 
देशोंसे भेजे जाते. F1 रोजगारका प्रबन्ध बढ़ा Baa हम. 
पदार्थोको अन्य Sata भेजकर लाभ उठा सकते हैं । 
इसी प्रकारके प्रबन्धो द्वारा गर्म देशमें उत्पन्न होनेवाळे पौधे 
शीरोके मंकानोंमें उगाये जाते हैं। इनमें कृत्रिम रूपसे गर्मी 
या सर्दी पहुँचायी जाती हे ओर समयानुसार इच्छित फळ प्राप्त ` 
किये जाते हें । इसी प्रकार कृत्रिम झील-झरने, तालाब ` इत्यादि 
वनाकर उनके ऊपर सर्द सुल्कके पौधे उत्पन्न करते है। ऐसे 
ही अनेक उपायोसे कृषक अपने अनुकूळ क्रियाओंका प्रयोग 
करता हे | व्यय और मेहनत बचाने वाली अनेक मशीनों द्वारा 
खेत जोते. बोये और सींचे जाते F | उनसे खेतोंकी फसल ओर: 
चारा काटा जाता है । 
अच्छे बेळ और बीज प्राप्त न होनेके कारण कृषिकी बुरी 
दशा देखनेमें आती है । अच्छा बीज इकट्ठा करनेका व्यवसाय 
शिक्षित समुदाय छामके साथ कर सकता हे | बैलोंकी उन्नतिके 
निमित्त पशुशाळाओं और चिकित्साल्यांका स्थापित होना 
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अत्यन्त आवद्यक है । उनकी नस्लकी भी उन्नति करनेका प्रयत्न 
होना चाहिये। 7 


लिए रुपयेकी जरूरत पूरी करनेके निमित्त सहकारी 
न लाभदायक है । भारतवर्षकी दृशा खुधारने और 
जमीनदारी और काइतकारोको सहायता aaa लिए सरकारने 
कृषि-विभाग कायम किया है जो एक अनुभवी डाइरेक्टरके 
संचाळनमें काम करता है | उसके अधीन sarada 
विद्वान काम करते हैं. और प्रजावगेकी सहायता करते gl 
- जमीनदार या काइतकार पत्र-व्यवहार दारा बिना किसी फीस- 
के उनकी सलाह ले सकते हें । 


कृषि तथा खादके सम्वन्थमे जो कुछ दमने लिखा दे . 


दाठकोको डसीपर सन्तोष न करना चाहिये। यह एक बहुत 
बड़ा विषय है। देशकालके अनुसार अपनी बुद्धिसे भी काम 
छेते रहना चाहिये | केवळ पुस्तक पढ़नेसे सब कुछ नहीं हो 
सकता | अपने हाथसे काम करना और स्वयं अनुभव प्रात 
करना पड़ता है । यदि किसीको कृषिका चमत्कार और 
विज्ञानकी महिमा देखनी हो तो ge अपने पासकी प्रयोग 


शाळामें अथवा कृषि महाविद्यालयमें जाय। उसको वहाँके. 


कमचारी वडे प्रेमसे सव वात दिखायेंगे और बतलायंगे | 
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SRITT 
ERG] 
कृषि-सम्बन्धी कहावतें 
योआइकी कहावतें 


( १ ) 
पुष्य, पुनवेसु बोचे धान, अस्छेषा जुन्हरी परमान। 
मघा मसीन (?) वोचे रेल, तब दीजै पर zed ढेल ॥ 
ERD) 
सन घनो वन वीखरी, Aga Hee ज्वार । 
पेड़ पैड़ पर बाजरा, करे दरिद्र पार ॥ 
( ३) 
fea भलो जव चना, feet भली कपास | 
जिनकी Sat आखड़ी; उनकी छोड़ो आस ॥ 
( ४) 
हिरन छलाँगल काकड़ी, पग पग रहे कपास | 
जाय कहो कौसानसे, वोचे घनी उखास॥ 


(५) 
चित्रा गेहूँ, अद्रा धान, इनके गेरुई न उनके घान । 
(६) 
अद्रा घान gada पतिया, गये किसान जब at चिरैया॥ 
(७) 
कोठला as बोळे, गई, आधे अगद्दन काहे न बई | 
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(ee) 
नरसों गेहूँ सरसो जौ, अतिके बरसे चना यौ ॥ 
(९) 


“आलू. At अँधेरे पाख, खेतमें डाळे कूड़ा राख । 
समय समयपर करे सिंचाई, दूना आळू घरमें आई ॥ 


( १० ) 
जो तेरे कुनवा घना, तो क्यो न बोये चना। 
( ११ ) 


जौ गेहूँ बोचे पाँच पसेर, मटरकी बीघा तीस सेर ॥ . 


MRI चना पसेरी तीन, सेर तीनको जोन्हरी कीन | 
दो सेर माथी आरहर मास, डेढ़ सेर बीधा वीज कपास Il 
पाँच पसेरी बीघा धान, तीन पसेरी जड़हन मान। 
डेढ़ सेर वजरा awd सवा, कोदों काकुन सवैया ववा॥ 
सवा सेर बीघा साँवा जान, तिळ सरसों अँजुरी परमान॥ 
चिरे कोदो सेर बोआव, डेढ़ सेर चीघा तीखी नाव | 
या विधिसे जब ववै किसान, दूना लाभ खेतमें जान ॥ 
( १२ ) 
अगहन वचा, कहुँ मन कहूँ सवा | 
( १३ ) 
अगाई, सो सवाई। 


( १४ ) 

कातिक बोबे अगहन भरै, ताको हाकिम फिर का करे | 
( १५ ) 

आगे गेहूँ पीछे धान, वाको कहिये वड़ो किसान ॥ 
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खादपर कहाचतें 


१--खाद पड़े तो खेत, नहीं तो. कूड़ा रेत । 
२--देवो खाद तो होइह खेती, नाहिन रहिद्दे नदियाकी रेती। 
३--खाद्‌ अषाढ़ खेतमें डाळे, तव फिर खूब ही दाना पाले। 
४--गोबर मेळा नीमकी खली, यातं खेती दूनी फळी | 
५--ज़ो तुम Bat नीमकी जूठी, सब खादनमें रहे अनूठी | 
६--आषाढुमे खाद्‌ खेतमें जावे, तब भर Bat दाना पावे । 
७--गोबर राखी पानी ae, तव खेतीमें दाना पड़े | 
८--खादी कूड़ा ना उरै, कर्म लिखा उरि जाय । 
रहिमन कहे gaa के, खेत पॉस पर जाय ॥ 
९--खेती करे खादसे भरै, सौ मन कोठळामें ले घरे । 
१०--वही किसानीमें है पूरा, जो छोड़े इड्डीका चूरा ॥ 
११--जेकरे खेते पड़े न गोवर, उहि किसानका जानो दूवर। 
१२--बाढ़ै पुत्र पिताके ar, खेती उपजै अपने कम्में ॥ 
१३--खूव जोते ओ नावे खाद्‌, तव देखे गेहूँका खाद | 
१४--उत्तम खेती आप सेती, मध्यम खेती भाई सेती । 
नौकर खेती बिगड़ गई, तो बलाय सेती N 


जोताइपर कहावतें 


१--गेहूँ भवा काहे, आषाढ्के दो बाहे | 

२--तेरह कातिक तीन आषाढ़ | 

३--नो नसी एक कसी, नो आइन एक वाइन | 
४-मैदे गेहूँ, ढेलै चना | 

५-ेहू बाहे, घान बिदाहे | च 
६--जोते खेत घास ना Ze, ताकर भाग साँझ दी HE । 
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७--एक बात तुम सुनो हमारी, एक बैलसे भली कुदारी | 
८--कच्चा खेत न जोते कोई, नाहीं बीज न अंकुर होई । 
९--गेहूँ भवा काहे, सोलद्द दायँ वाहे | 
१०--ज्ञो हळ जोतै खेती बाकी, और नहीं तो जाकी ताकी। 
११--गेहूँ वाद्वा, धान गाहा, La गुड़ाईसे हे आहा | 
१२--तीन कियारी तेरह गोड़, aa देखे उखीको पोर । 
१३--कपास चूने, खेत खने । 
१४--छोटी नसा, धरती हँसी | 
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AA 
फाराकप्र-€ 
नाप . 

कृषकको अपने खेतको नापनेकी आवश्यकता पड़ती È | 
इस देशमें स्थान-स्थानपर नाप बदलते देख पड़ते हैं । अंगरेजी 
नाप जो जारी है उनके पैमाने हम नीचे लिखते हैं। नापनेका 
विषय aah अधीन हे और उसका वर्णन हमारे विषयक्रे परे 
है, ews निम्नलिखित पैमाने साधारण ज्ञानके लिए उपयोगी 
होंगे | 

३ जो या एक पैसेकी लम्बाई १ इञ्चके करीब होती 21 


लम्बाईके पैमाने घरतो नापनेके अंगरेजी 
१२ इञ्च = १ फुट पैमाने 
३ फुट = १ गज ७. ९२ इञ्च = १ कड़ी 
५३ गज = १ पोल १०० कड़ी = १ जरीब जॅटरी 
४० पोळ या २२० गज=१ ge ,, 
HBT s 
८ melt या १७६० गज १ STARR ७ 
सीळ | १° जराय = फलांग 
देशी पेमाने १००० कड़ी =? 39 
'८ज्ञो=१ अंगु | co जरीब = १ मील 
Rage = १ fire जरीब Hert = १२ गज 
८ गिरह = १ हाथ च = ६९ फुट 
२ हाथ ८ १ गज 3 eer 
१३ फुर = १ हाथ 39 ड 
४ अंगुळ = १ मुट्ठी ७ = १०० कडी 


३ सुट्टी = १ बालिइत 3 ४ पोळ 
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. क्षेत्रफल नापनेके अंगरेजी पैमाने 
१४४ वर्ग इंच = १ वगे फुट ` 
९ वर्ग फुट = १ वगे गज 
३०३ बगे गज = १ वर्ग पोळ 
४० वर्ग पोळया १२१० वर्ग गज = १ वर्ग रोड 
४ वर्ग रोड या ४८४० वर्ग गज = १ वर्ग एकड़ 
६४० aT पकड़ = १ वर्ग मील ; 
१००० वर्ग कड़ी या ४८४ वरे गज्ञ = १ वर्ग जरीब 
१० वरग जरीव = १ वर्ग एकड़ 
२०० कड़ी लम्बा ५ ५० कड़ी चौड़ा खेत = १ एकड़ 
देशी पैमाने 
२० तिनवांसी = १ अनवांसी 
२० अनवांसी = १ कचवांसी 
२० कचवांसी = १ विखवांसी 
२० विसवांसी = १ विस्वा 
२० विस्वा = १ चीघा 
२० विस्वा या २०२५ वर्ग गज: $ एकड़ = १ बीघा 
एक पकड़ = ३२ विस्वा 
१ बीघा १० चिस्वा १७. चुर = १ एकड़ 
देशी पैमाने 
एक जरीव Gra > १ जरीव चौड़ा = १ बीघा 
५५ गज , *५५ गज ,, =} Ra 
जरीव x गट्टा = विस्वा 
गट्टा x गट्टा = विसवांसी 
कद्म X कद्म = कच्ची विसवांसी 
१ शाहजहानी जरीव = ५५ अंगरेजी गज 
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खरीफ 
बोनेका | बीज प्रति | काटनेका 
- नाम शस्य | ससय qg | समय saan 
aaa मादो] 
r arate J १२ मन दाना 
मक्का मन ६-८ सेर सितम्बर (११० मन करवी 
: . | ७ सन दाना 
थान ATS aa एक मन |भादों, सितंबर| 2, मन पयाळ 
| एकड़ की 
बोआईको 


| कुआर, १८ मन दाना 


घान AEA) y पद wee | नवम्बर |२० मन पयाळ 


‘| ८ मन दाना 
ज्वार नवस्वर ooo मन करवी 
अगस्तसे 
चरां s नवस्वर 33 
५ सन दाना. 
बाजरा u ३० सेर करवी 
पुआ सितंबर | ३०-१२ aa 
कोदी अक्तूबर | १०-१२ मन _ 
साँचा सितंबर | ८-९ सन 
== = ३ मन 


aa 
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खरीफ 
बोनेका | बीज प्रति | काटनेका a 
दावार 
नाम शस्य जतत पकड eae पेदावार 
मार्च-अप्रैल, | ७ सन दाना 
अरहर * Gory ६ सेर त | १६ मन चारा 
= |. |... | अक्तूबर- | ५ सन दाना | 
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